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खस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । 
पुनदंदताउध्नता जानता संगमेमहि॥ 


ऋगेद ५। ५१॥।१५॥ 


हम सूर्य श्रौर चर्द्रमा की भाति कल्याणकारी मार्ग का 
अ्रनुसरण करें जैसे सूर्य ओर चन्द्र का कार्य केवल दूसरों को 
प्रकाश देना शोर जीवन देना है वेसे ही हम स्वार्थ रहित 
होकर केवल परोपकांर की भावना से प्रेरित होकर 
लोकहित के काय करे | इस कल्याण-पथ पर 
चलने के लिए हम दानशील, 
हिंसा न करने वाले ओर 
ज्ञानी मनुष्योकी 
सद्भति 
करे । 


(छात्रों, अ्र्यापको तथा हितंषियो मे बिना मूल्य यितरण के लिये) 


मुद्रक 
युरेन्द्र त्रिरर्स प्रा० लि० 


दिल्ली 


यह स्मृति फ्रे्थ-- 


एपणाओं से असपृक्त रहकर जीवन क्षेत्र मे कर्म-रत रहना महापुरुषों का 
लक्षण है । भ्राशा का पाश तोड़ना सरल नही । बड़े-बड़े वीतराग भी मुक्ति एपणा 
के पाश में वन्धे रते है । गृहस्थ के लिए माया-बन्धन से मुक्त रहकर सामाजिक 
सेवा कर सकना एक तपस्या ही है शोर यह तपस्या तपोबनों की तपस्या से भी अधिक 
महत्वपूर्ण है । जीवन के विद्यालय मे शिक्षा प्राप्त किये व्यक्तियो की शलुभूतियाँ 
विश्वविद्यालयों की शनुमूतियों से कही श्रधिक श्रेयस्कर भ्रौर स्थायी होती हैं । हिन्दी 
मे एक कहावत है 'मगनों भलो न बाप सो जो विधि राखे टेक', ऐसी टेक का निभा 
सकना कोई श्रासान बात नही । इस स्मृति ग्रथ के महाच चरित्रतायक महाशय दुर्गा 
प्रसाद जी उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों मे से है जो जीवन के सुखो की परवाह न कर, श्रपनी 
पैतृक सम्पत्ति के मोह को त्याग कर अपनी तपस्या में लगे रहे । उन्होने श्रपनी शान 
झौर अपने झ्ात्माभिमान को पिता के सामने भी भुकने नही दिया परन्तु अपनी आन 
की हृठतापूर्वक रक्षा करते हुए भी वे पूर्णत पितृ-भकत थे और उनकी आज्ञाद्रो को 
एक योग्य पुत्र की भाति दिरोधाये करते रहे । यह एक विचित्र प्रकार का विरोघा- 
भास है ! 
दानो में सर्वश्रेष्ठ विद्या दान है । महाशय जी ने तन मन और घन से विद्या 
दान का कार्य पूरा किया । वे इसके लिए ही जीते रहे श्रौर श्रन्तिम क्षण तक उनकी 
यही स्वृह्य रही कि वे श्रपने पिता द्वारा स्थापित सस्था को पूर्ण रूप से कलते फूलते 
देखकर अन्तिम सास लें । जिस प्रकार एक योगी के सम्मुख केवल मुक्ति-अर्जन ही 
चरम लक्ष्य होता हैं, उसी प्रकार एक उच्च समाज सेवी के सम्मुख समाज का सुख, 
समाज की उन्नति मे योग दान करना परम ध्येय होता है। उसके लिए परिवार का 
सुख-दुख व्यक्ति का लाभ कोई महत्व नही रखता। महाशय दुर्गाश्रसाद जी इसी 
प्रकार के समाज सेत्री थे। 
उच्चतर या माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति स्वाध्याय से कितनी वहुमुखी 
प्रतिभा श्रजित कर सकता है इसके वे मूर्त रूप थे । जहाँ वे अग्रेजी, गणित झादि के 
उच्च श्रेणी के अ्रध्यापक थे, वही उन्होंने हिन्दी व्याकरण की भी रचना की थी । 
जहाँ वे अधिकार के साथ हिन्दी भाषा मे अपनी मनोभावना व्यक्त कर लेते थे, वही 
अंग्रेजी भाषा पर भी उनका विशिष्ट अधिकार था । वे बडे ही सहज रूप मे अंग्रेजी 
मे उच्च कोटि के निवन्ध लिखते थे । भांपा की प्रौढता भ्रौर उपयुक्त शब्दों का चयन 
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देखकर भ्राश्चयं होता है। उन्हें स्वाध्याय की श्रभूतपू्वें लगन थी और इसी फा 
परिणाम था कि उन्होने श्रपने भ्रध्यवसाय और परिश्रम से अ्रग्नेजी का उच्च कोटि का 
ज्ञान प्राप्त कर लिया था । श्रग्नेजी का इतना भ्रच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेने के बावजूद वे 
विचारों मे पूर्णत भारतीय थें शौर शिक्षा का भारतीय सस्क्ृति के भ्रनुरूप ही 
पुनस्सघटन चाहते थे । उनके शिक्षा सम्बन्धी विचार इसके द्योतक हैं । 
वे श्रायंसमाजी होते हुए भी उदार थे । सम्प्रदायवाद से उनका कोई सम्बन्ध 
न था । वे सम्प्रदाय की अपेक्षा मानवताबाद के पोषक थे और सर्वेधर्म-समन्वय की 
भावना में विश्वास रखते थे । किसी भी सस्था का व्यवस्थापक और ऐसा व्यवस्थापक 
होना कि सबको प्रसन्‍तर रख सके कठिन होता है । श्रध्यापको की स्थिति का उन्हें सदा 
ध्यान रहता था । इसी का प्र भाव था कि वे निश्चित तिथि पर श्रध्यापकोी का वेतन 
वितरित कर दिया करते थे । सस्था के हित की दृष्टि मे छोटे से छोटे काम को करने 
के लिए उद्यत रहते थे । ऐसा लगता है कि महाशय जी यदि वकील हुए होते तो 
उन्होने बड़ा यश्ञ कमाया होता । नियम और विधानो की उनकी पकड़, उनका अ्रपने 
प्रकार का भाष्य लोगी को चकित कर देते थे । 
महाशय जी की सस्‍्था ने केवल अ्ननृपशहर की ही सेवा नही की है । उस 
सस्था के विश्रार्थी श्राज राष्ट्रीय ख्थाति के व्यक्ति हो हुके हैं श्रौर उनकी महान 
राष्ट्रीय सेवाशो पर देश को गवे हो सकता है । जहाँ उस सस्था से उच्च कोटि के 
राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, श्रध्यापक निकले है वहाँ उस सस्था ने देश के मूर्धन्य श्रा- 
लोचक, लेखक शोर कवियो का भी सर्जन किया है । इन सभी पर महाशय जी के 
व्यक्तित्व, उनके उज्ज्वल चरित्र तथा निस्पृह सेवा की छाप पड़ी है । जहाँ वे प्नूप- 
शहर मे प्रकाशस्तभ के समान ज्योतित,थे, वही कस्तूरी-की सुगन्धि के समान उनका 
यश का सौरभ सम्पूर्ण देश मे व्याप्त हो चुका था । अनेक शिक्षा श्ास्त्रियों ने, अनेक 
राजनीतिज्ञो ने मुक्तकठ से उनके गम्भीर ज्ञान का श्रौर उनकी श्रप्नतिम प्रतिभा का- 
गुण-गान किया है । 
महाशय जी की कीति का ग्रुण गान तो उनके द्वारा स्थापित सस्थाएं 
ही कर रही है। वे ही उनकी श्रमर कीति की प्रतीक है। इस के द्वारा तो हम 
उनके भ्रति श्रपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहे हैं। इस स्मृति ग्रथ के द्वारा 
महाशय जी नही अ्रपितु हम गौरवान्वित हुए है । एक प्रकार से हमारा श्रपने पित 
झोर गुरू ऋए से उऋरा होने का यह प्रयास मात्र है॥ै। 
सम्पादक सडल उन सभी महानुभावों का क्ृतज्ञ है जिन्होंने कृपा कर इस 
स्मृति ग्रय के लिये लेख या श्रद्धांजलि भेजी हैं ।' हम हृदय से उनके प्रति झ्राभार 
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प्रकट करते हैं। हमें भ्रांशा है कि महाध्यय दुर्गाप्रसाद जी की महान्‌ सेवाझ्नों तथा 
उनके द्वारा स्थापित अनेक संस्थाश्रो का इसके द्वारा लोगो को परिचय प्राप्त होगा। 
हमे सतोष है कि अनेक विध्न और बाधाझो पर विजय प्राप्त कर हम इस 
स्मृति ग्रथ के प्रकाशन का कार्य पूरा कर सके हैं । श्रन्त मे उस महान्‌ श्रात्मा के 
प्रति अपनी श्रद्धांजलि श्रपित करते हुए हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि 
वह उनकी श्रात्मा को चिर शांति श्रौर भारत के युवकों को उनके उज्वल 
ऋरित्र से प्रेरणा प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करे । 
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श्रद्धेय स्वर्गीय बाबू दुर्गा प्रसाद जी 


खण्ड १--जीवन और व्यक्तित्व 


-रकए-क, ् दः ध्छ 8 स्ताएन धान 
जीवन ओर व्यक्तित्व 
डा० ओमप्रकाश, एम० ए०, पी एच० डी० 


हमारे पूर्वेज अनूपशहर के रहने वाले थे। मेरे दादा स्व० लक्ष्मण प्रसाद जी 
नाथे वैस्टर्न रेलवे मे वडे मालवाबू थे। उन्हे रेलवे की नौकरी के कारण अधिकतर 
पजाब के रावलपिण्डी आदि नगरो में रहता पडा। मेरी दादी श्रीमती हर्दिवी जी 
खुर्जे के एक उच्च घराने की कन्या थी। मेरे पूज्य पिता स्व० दुर्गाप्रसाद जी के बडे 
भाई श्री भगवत्‌ प्रसाद जी का स्वर्गवास हमारे दादा जी के जीवन-काल में ही हो गया 
था। मेरे पिता जी की एकमात्र बहन श्रीमती भगवती देवी जी थी, जिनका विवाह 
हापुड निवासी श्री विश्वेश्वर दयारू जी कोठी वालो के साथ हुआ था। 


बालल्‍य काल--पूज्य पिता जी का जन्म सन्‌ १८९३ ई० में खुर्जा में हुआ। 
उनका वाल्यकाल पजाव में वीता । प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पच्चात्‌ उन्हें खुर्जे के 
हाईस्कूल में प्रविष्ट करा दिया गया। वही से उन्होने सन्‌ १९१० ई० में हाई स्कूछ 
परीक्षा पास की । उसके पश्चात्‌ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह आगरा कालिज 
में प्रविष्ट हुए, परन्तु वहाँ इण्टरमी डियेट तक ही अध्ययत चल राका । 

गाहेसस्‍्थ्य जीवन--हाई स्कूल परीक्षा पास करते ही इनका विवाह बुलन्दशहर 
निवासी बा० किश्योरीलाल की सुपुत्री श्रीमती लीलावती जी से हो गया, और इनकी 
शिक्षा बीच ही में समाप्त हो गई । उसी समय पिताजी का दादा जी से किसी बात 
पर मत-भेद हो गया । फलत पिता जी, माता जी व हमारी वडी बहन ज्ञान्ता को साथ 
लेकर देहरादून चले गये । वहाँ डी० ए० वी० कालिज के प्रिसिपल श्री रृक्ष्मणप्रसाद 
जी ने इन्हें कालिज में रख लिया । 

कुछ दिनो के बाद पिता जी के वडे भाई भगवत्‌ प्रसाद जी का अकस्मात्‌ रवर्ग- 
वास हो गया । उस समय मेरे दादा जी खुर्जे में रहते थे। उन्हें बडे पुत्र की मृत्यु का 
बडा आघात पहुँचा, और फिर वह अधिक देर न जी सके । इसी समय दादा जी ने 
हमारे पिता जी को भी देहरादून से अपने पास बुला लिया । 

मृत्यु से कुछ दिन पूर्व दादा जी ने पिता जी से पूछा कि कितनी सम्पत्ति उनके 
नाम कर दी जाय । इस पर पिता जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आय जैसे 
चाहे सम्पत्ति का वटवारा करे। दादा जी ने अपनी सम्पत्ति वा कुछ भाग हमारी 
दादी श्रीमती हरिदेवी जी को, कुछ हमारी विधवा त्ाई श्रीमती मथुरी देवी जी को तथा 
कुछ भाग हमारे पिता जी को देकर शेप ६२५०० ) की वडी राशि से बनूपशहर में 
एक हाई स्कूल की स्थापना की । 


२ ज्योत्स्ना 


दादा जी का देहान्त हो जाने के पश्चात्‌ पिता जी को उस नये हाई स्कूल का 
प्रबंध अपने हाथ में लेना पडा । डी० ए० वी० कालिज, देहरादून के प्रिंसिपल श्री 
लक्ष्मणप्रसाद जी का अमूल्य दिग्दशन प्राप्त कर इस प्रबध कार्य को वह मरणपर्य॑त 
बराबर चलाते रहे । उनके अथक प्रयत्न और नि.स्वार्थ-सेवा के फलस्वरूप आज वही : 
स्कूल 'लक्ष्मणपत्रसाद दयानन्द एग्लो वैदिक कालिज' बन गया है । हणारो विद्यार्थी वहाँ 
से शिक्षा प्राप्त कर चुके है, तथा कर रहे है | परोपकार की इस कतंव्यपरायणता के 
कारण उन्होने अपने जीविकोपाज॑व की भी कभी चिन्ता नही की । 


अपने पिता जी के सब मिला कर हम सात भाई-बहन णीवित रहे, चार बहनें 
(स्वश्री शान्तादेवी, मनोरमा देवी, कान्ता देवी तथा प्रेम ज्योति) तथा तीव भाई (स्वयं 
लेखक, श्री सत्यप्रकाश मिलिंद व श्री बुद्धिप्रकाश) । आज बहिनो में केवल कान्ता भौर 
प्रेमज्योति ही जीवित हैं। और हमारे सबसे बडे बहनोई साहू कृष्णकुमार जी, कानन्‍्ता 
बहिन के पति श्री महावीरप्रसाद जी तथा प्रेमज्योति के पति श्री कान्ति चन्द्र सेन हे । 


मृत्यु--मेरे पिता जी को हनिया तथा मूत्रकुछता का रोग था। वे यथाशक्ति 
सावधानी बरतते थे, फिर भी कभी न कभी रोग उपग्ररूप घारण कर लेता था। परल्तु 
एक विशेष लेप का प्रयोग करने से वे ठीक हो जाते थे। जून १९६१ में उन्हें 
प्रोस्टेट का प्रकोप हुआ । स्थानीय अस्पताल में चिकित्सा न होने पर बुलन्दशहर के 
सिविलसजतन उन्हें बुलन्दशहर ले गये । परन्तु रोग की भीषणता का अनुमान कर उसी 
रात को उन्हें दिल्‍ली छाया गया । दिल्‍ली मे डाक्टर के० सी० महाजन के नसिग होम 
में उनके प्रोस्टेट ग्लैड्स का आपरेशन हुआ, परन्तु अवरुद्ध मूत्र के विष का दुष्प्रभाव 
इतना भयकर साबित हुआ कि वह फिर स्वास्थ्य-छाभ न कर सके। ७ जूलाई १९६१ 
ई० को वह सदा के लिए चिर-निद्रा में विठीन हो गए । 


जीवन का ध्येय--पूज्य पिता जी ने मेरे दादा बा० लक्ष्मणप्रसाद जी की मृत्यु 
के पश्चात्‌ सन्‌ १९१५ ई० में एक ही ब्रत लिया था। वह था अपने तत, मन, धन से 
अनूपशहर में शिक्षा का प्रसार करना । इस कार्य को पूरा करने के लिए उनके मार्ग में 
भी अनेक कठिनाइयाँ आई, परन्तु वे उन कठिनाइयों से घबराये नहीं, बल्कि साहस 
व दृढ़ता के साथ उनका सामना किया। इस सवध में मुझे एक घटना अभी तक याद 
है। मेरे मामा जी क्षयरोग से पीडित थे, उनकी दशा अत्यत चिंताजनक थी। मेरी 
पूज्य माता जी ने आग्रह किया कि पिता जी भी उन्हें देखने बुलन्दशहर चलें, किन्तु 
पिता जी ने असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि कालिज में कुछ नये अध्यापको की 
नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है, अत में इच्छा होते हुए भी इस समय नही जा सकता, 
विवश हूँ । 

जीवन भर उन्हें एक ही लगन रही, कालिज का हितचिन्तव। रात को यदि तीन 
वजे भाँख खुल गई तो कालिज की किसी समस्या को हल करने में रूुगे है या अगले 
वर्ष का कार्य क्रम बनाने में । 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-प्रन्थ इ्े 


स्त्रियो की शिक्षा के लिए भी वह सर्देव इसी प्रकार चिन्तित रहते थे । उन्होने 
अपने मित्र महाशय रामस्वरूप जी को प्रेरणा दी जिससे कि अनूपणहर में एक आये कन्या 
पाठशाला की भी शीघ्र ही स्थापना हो गई। आरम्भ में इस पाठशाला का प्रवध भी 
अनेक वर्षों तक पिता जी के हाथ में ही रहा । बाद में जव प्रवन्ध कुछ अन्य व्यक्तियों 
के हाथ में चला गया तो पाठशाला की दशा शोचनीय हो गई। पिता जी को इससे 
बंडा दुख हुआ, उन्होने तुरन्त ही अपने रिहते के एक भाई श्री गोविन्दराम जी को 
प्रेरणा देकर एक ओर कन्या वैदिक विद्यालय स्थापित कराया, जिसमें आज भी सैकड़ो 
पन्‍्याएँ शिक्षा प्राप्त कर रही है । 


मृत्युशय्या पर पड़े हुए भी उन्हें इन दोनो सस्थाओ की ही चिन्ता लगी रहती 
थी। पूर्ण सज्ञा न होने पर अधं-मूछितावस्था में भी उनके मुह से यही शब्द निकलते 
थे, “कालिज का काम भी अधूरा रह गया, मेरी (गोविन्दराम कन्या विद्यालय की) 
[7॥07-7९00६77४0०7४ की अर्जी का क्‍या हुआ ।” 


योग्य अध्यापक तथा व्यवस्थापक--पिता जी को अध्यापनकाये में रुचि थी । 
वे अनेक वर्षों तक अनूपशहर के इस कालिज में अंग्रेजी व गणित पढाते रहे । इस 
सस्था के प्रारम्भिक वर्षों में तो वे स्वय विद्यार्थियो को हाई स्कूल की परीक्षा के लिए 
तैयार करते थे पढाने की शैली इतसी अच्छी थी कि श्रेणी में विद्यार्थी दत्तचित्त हो 
शान्ति से उनकी बात सुनते थे। उनकी अध्यापन शैली से मुग्ध होकर एक बार एक 
जिला-विद्यालय-निरीक्षक ने उनसे पूछा कि क्या आपने वी० ए०, एल० एल० वबी० पास 
किया है ? अध्यापनकला में दक्ष होना तो उनकी रुचि तथा अध्यवसाय का फल था, 
वैसे शिक्षा तो उन्होने केवल इण्टरमीडियेट तक ही प्राप्त की थी । 


एक वार उनकी आँखो में मोतियाबिन्द उतर आया, अत अधिक देर तक 
अध्यापन कार्य न चल सका, तो भी वे नवी व दसवी कक्षाओं को तो प्रति सप्ताह एक 
दिन नैतिक शिक्षा का पाठ पढाया ही करते थे। सब धर्मों के समन्वय में उनकी विशेष 
आस्था थी, विभिन्‍न मतमतान्तरो की साप्रदायिक शिक्षा की अपेक्षा वह मानवत्ता के 
मूल सिद्धान्तो की शिक्षा में अधिक विद्वास रखते थे। विद्याथियों को बहुधा इस विपय 
में डा० भगवानदास की पुस्तक 'ऋछलषशीएों एऋाए ता 40 आधाह्वां०४०४ के उद्धरण 
पढ कर सुनाया करते थे । 


व्यवस्थापक इतने कुशल थे, कि छोटी-से-छोटी च्रुटि को भाँप लेते थे, पाई-पाई 
का हिसाव मिला लेते थे। इस कालिण फी आधिक दशा कभी भी वहुत अच्छो नहीं 
रही, परन्तु फिर भी वह अध्यापको का वेतन प्रतिमाम निश्चित तिथि पर बटवा ही 
देते थे । वे कहा करते थे कि हम तो लगोटी में फाग खेलते हूँ, इसरी सस्थाओं से 
हमारा क्‍या मुकावला ? इतना होते हुए भी कभी कोई ऐसा शुल्क विद्यार्थियों से नही 
लिया जो सरकार द्वारा स्वीकृत न हो, न कभी अध्यापकों को नियत वेतन से कम 
वेतन दिया गया । 


हु ज्योत्स्ना 


शिक्षा-विभाग सबधी प्राय सभी नियमो को भडी-भाँति जानते थे। शिक्षा 
अधिकारी भी उनकी इस योग्यता से प्रभावित थे । कई बार जिले के विद्यालय निरीक्षक 
फई पेचीदा मामलो में अन्य बहुत से व्यक्तियों को पिता जी के पास सलाह लेने के 
लिए भेजते थे । एक बार हिसाब की जॉच-पडताल करने वाले एक अधिकारी किसी 
एक वात को बतला न सके । पिता जी ने तुरन्त उस विषय पर निकला सरकारी प्रपत्र 
निकाल कर उनके सामने रख दिया । वे सज्जन उनकी इस तत्परता से अत्यन्त विस्मित 
हुए । इलाहावाद जाकर उन्होने शिक्षा निदेशक के कार्यालय में उस प्रपत्र की खोज की, 
परन्तु मिल ने सका । तब उन्होने पिता जी से उस प्रपन्न की प्रतिलिपि मगाई । 


अग्नेजी मे मसस्विदा तैयार करने में भी वडे कुशल थे । जब कभी किसी विषय 
में सरकार पर विशेष प्रभाव डालना होता था, तो अनूपशहर की जनता सदैव इन्ही 
से मसस्विदा तैयार करने का आग्रह करती थी । हु 


निस्‍्स्वार्थ सेवा-पिता जी ने शिक्षा के क्षेत्र मे ही नही अपितु अनूपशहर की 
जनता की भलाई के सभी कार्यों में पूरा योग दिया, और वह भी बिना किसी स्वार्थ 
या छोभ के । वे अनेक वर्षो तक अनूपशहर की नगर पालिका के अध्यक्ष रहे तथा 
समाज सुधार के अनेक कार्य उनके द्वारा सपन्‍न हुए । 


शिक्षा के क्षेत्र में तो इन्होने मरणपर्यत एक मिशनरी की भाँति कार्य किया । 
विद्यालय में दो घटियाँ पढाने के कारण सरकार से ७२० ) वाषिक का अनुदान इन्हें 
मिलता था परल्तु अपनी उदार वृत्ति के कारण वह रुपया भी यह स्वय न लेकर स्कूल 
के हिसाव में ही जमा कर दिया करते थे। 


पूज्य पिता जी जन्म भर अनूपशहर जनता की निस्स्वार्थ सेवा करते रहे' यह 
बात प्राय किसी से छिपी नही थी | सन्‌ १९५३ ई० में उत्तरप्रदेश के वर्तमान मख्य' 
मन्त्री श्री चन्रभानु जी गुप्त अनपशहर पधारे थे। स्थानीय शिक्षा सस्थाओ को देख 
कर उन्होने पूज्य पिता जी के विषय में निम्नलिखित विचार व्यक्त किये-- 
#उप्णा 8 छएशएउणा ज्ञा0 पच8 त०ए0७व१. गराड तर ६0 8९।-089, धरोशा। शाते 
500 0078क्प्रकाए8 ए0ऐ: त68४९०ए९४ एप)।0 ७४४७९॥ ?! 
निर्धत छात्रो को विद्यालय के शुल्क से म॒क्‍्त कर विक्षा के क्षेत्र में उन्हें आव- 


इयक सुविधाएँ ही न देते थे, वल्कि योग्य छात्रों को छात्रवत्तियाँ भी देकर प्रोत्साहित 
करते थें । 


संस्थाओं की चिन्ता--पूज्य पिता जी का सारा जीवन इन शिक्षा संस्थाओ की 
प्रगति के चिन्तन में बीता । फरवरी १९५७ मे उन्होने मझे लिखा था --- 

“सो दोनो” सस्थाएँ सुदृढ हो जाएगी । मेरे जीवन का गल्से हाई सकल की स्था- 
पना का द्वितीय स्वप्त भी सफलीभूत होता दिखाई देता है। यह सब प्रिंसिपल" साहब 





१ लक्ष्मणप्रसाद दयानन्द ए्ग्लों पेंदिक्र कालिज, तथा गोविन्दराम कन्या 'ैदिक विद्यालय | 
२ औओी विक्रमसिह जी | 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-ग्रन्थ ५ 


व गगं* के उत्साह का परिणाम होगा। हाँ, उसमें चिपटना तो होगा ही । सी इस शरीर 
का ओर होना ही क्या है ? क्या ही अच्छा हो जो इन सस्थाओं की सेवा करते हुए 
ही दम निकले और शहर की शिक्षा सवधी दोनो आवश्यकताएँ मेरे सामने ही पूरी 
हो जाय ।” 


परिस्थिति वश हम तीनो भाइयो को अपनी जीविकोपाज॑न के लिए दिल्ली ही 
रहना पडा--अतें, पास रहकर उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त न कर सके । जून 
१९६१ में मैने पिता जी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए लिखा, उन्होने 
उत्तर में मुझे लिखा-- 
है “0077 ह0०ए ए0णफए,. + उक्त क्ोपाएं 8ए०-ए ए0858796 ए7608परत07 
(0०6 श्री कृपा 76 शीाए0प& 60 8686 06 छाव॑ 05 ४96 0078फा6707 ए072 ई07 
जज 4 ॥9ए6७ 80 7णा8 79209७9 08072, 0 70700 गछ्ए 7पणपह स्रि6 ०790 व 
शा6फ 
किसी को क्या पता था कि वे अपनी इस दौड-धूप का फल स्वय न देख 
सकेंगे और मृत्युशय्या पर पडे उनके अन्तिम शब्द “कालिण का काम भी अधूरा ही रह 
गया” सत्य प्रमाणित होगे तथा एक महीने से पहले ही (७ जूलाई, १९६१) भगवान्‌ 
पूज्य पिता जी को इस ससार से उठाकर हमें सदा के लिए उनकी अमूल्य छत्रछाया से 
वचित कर देंगे । 
पूज्य पिता जी की उत्कट इच्छा थी कि में भी उन्ही की भाँति अनूपशहर 
कालिज की सेवा करूँ। इसी उद्देश्य से प्रेरित हो में सन्‌ १९४७ ई० में नौकरी छोड 
कर दिल्ली से अनूपशहर गया। वहाँ कालिज और रामस्वरूप आय॑ कन्या-पाठशाला 
की भरसक सेवा की । परन्तु अपनी पत्नी की अस्वेस्थता के कारण मुझे सन्‌ १९५२ में 
फिर दिल्‍ली आना पडा | इसके एक वर्ष वाद पूज्य पिता जी ने मुझे फिर लिखा-- 
“मेरों ६० वाँ वर्ष पूरा होने में छगभग २० दिन शेष है । मेरी हादिक इच्छा 
है कि इसके पश्चात्‌ तुम कार्यभार सभालो, परन्तु जब तक तुम वहाँ से सपरिवार न 
लौटे आंजो, यह कल्पनामात्र है । हाँ, यदि राजकीय पद की छाँट में आ जाओ तो यहाँ 
आने का प्रशन ही नही उठता क्योकि उसे त्यागना ठीक नही होगा । इसके अतिरिक्त 
और किसी भी दशा में तुम्हारा अन्यत्न रहना ठीक नहीं है। इस लिए नही कि में 
नितान्त अकेला नही रह सकता जैसे कि अब रंह रहा हूँ, वल्कि सस्था के हित मे यह 
अत्यावर्यक जान पडता है ।” 
सस्था का कार्य उनकी मृत्यु के बाद भी ठीक तरह से चलता रहे इसे ध्यान 
में रख कर अप्रैल १९५४ में उन्होने मुझे फिर लिखा--- 
“सो बेटा, मेरा स्वास्थ्य न जाने क्यो गिर रहा वताते हैं । अब मैं किसी कार्य 
के योग्य नही रहा । यदि तुम सहमत हो तो इसी मीटिंग में तुम्हें मैनेजर निर्वाचित 


क्रो भगवतीप्रसाद जी गये | 


द्‌ ज्योत्स्ता 


कर लें, आगे ईइ्वर-इच्छा ।” 

ईदइवर से आस्था--पूज्य पिता जी की ईव्वर में प्रगाह आस्था थी । वह सच्चे 
आस्तिक थे । अनायास ही किसी कार में सफलता के दर्शन करना तथा घोर प्रयत 
करने पर भी किसी सामान्य कार्य में ही असफलता के दर्शन को वह सर्वेशक्तिमान्‌ 
ईदवर की लीला का चमत्कार कहते थे । 


जूलाई, १९५६ ई० में एक अवाछनीय व्यक्ति की नियुक्ति न करने में ईश्वर 

का हाथ समझकर उन्होने लिखा था--- 
८७6] ज्ञा४6 904 8068 78 शफ़8ए४ ग0 0प्ए 80070, छाठ्पष्टा। 7 0607 ९70- 

78708 ए6 78ए 706 788]86 8 "प्र. ?? 

जून १९५५ ई० मे पूर्ण चिकित्सा कराने पर भी मेरी बडी बहन शान्तादेवी का 
स्वर्गवास हो गया । उस समय बरेली के डाक्टर पैरल के अथक परिश्रम के लिए पिता 
जी ने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की । तब डाक्टर महोदय ने कहा -- 

“छिप वंप कण 0 00 ढछ060 छ० 876 खंगीांलए धारा ०0ार्। धाते 
0६770 80 82धशा860 'तर8 जा, प0ज़्0एश' एपली छ6 ग्रहए 0", 7 

इन छब्दों को ध्यान में रख कर पिता जी ने लिखा था--“वे वस्तुत: देवता- 
स्वरूप है ।” एक उच्च कोटि का सर्जन होते हुए भी उनकी आस्तिकता उच्चतम है। 
पादरी होने के नाते प्रति दिन सारे गभीर रोगियो के लिए अस्पताल के गिर्जाघर में 
वे अलग-अलग प्रार्थना करते है । मुझ से एक बार उन्होने कहा -- 


“५०ठ6ा6७ 80०0७ 38 ग़ाश6ते या कै60 0886७, श० 8706 ए"'#एणहट , ए0प्र 
9]80 ए'8ए 07 ॥0',”? 


अप्रैल १९५९ में पिताजी अपनी एक पोती श्रीमती द्रौपदी देवी को बी० ए० 
प्रथम वर्ष की परीक्षा दिलाने अलीगढ गए। वहाँ उन्होने दो दिन की तैयारी में ही 
राजनीति का प्रहइन-पत्र बहुत अच्छा कर दिया। तब पिता जी ने लिखा--- 

“प्रभु की माया अपार है। यदि केवल मुझ जैसे अनभिज्ञ गाइड द्वारा दो दिन 
के अध्ययन से सफलता हो जाती है तो सिवाय भगवान्‌ की विशेष कृपा और अनुग्रह 
के क्या समझा जाय । सो यह ४४४09 भी पूरा ही हुआ दीखता है प्रभु की कृपा से ।” 

कत्तेव्य परॉयणता--मई १९५७ में सेंट जास कालिज के हिन्दी विभाग के 
अध्यक्ष श्री टण्डन अनूपशहर पधारे । अनूपशहर कालिज को देख कर उन्होने कहा-- 

#0पए 06 तवेगाएु 8 0 गी एणप 80७ ग्र60 ७#ग्राड 06 गराहगरपत00 
१९ए2००% ईप्रकरीछ', 770080ए०., शाह 87 ]803 879 एंप्रोतांंपठ8 7. /थाशछकों 
हणप 8708 70 8.9768प0779 80७706 &पठ68 एएपर 876 तेकंएएडू & 78007) 
678807008, 70 $96 ४६82७ 0६ 60प्राएएए?8 प्रतंपहाछछोी.. 06ए००फृा०१४-?? 

पूज्य पिता जी सस्था की तथा अनूपशहर की आश्थिक स्थिति को देखते ए 
अनूपशहर कालिज को डिग्री कालिज बनाना सम्भव नहीं समझते थे, किंतु श्री 
टण्डन के प्रोत्साहन देने पर बडे उत्साह से इस कार्य में छग गये । उन्होने मुझे लिखा-- 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-पग्रन्थ ७ 


७6 छनए७ 70 एक 0 पर 4७% 07776, ?श७म्ण08 [| 778ए 06 07 शा 
हाल एपराफु086 #96 4 80 एपी98 00, ए७ए8 0० 7068970ए 876 8#87020 थर्ते 
580 0786 ००४३ 007 7राए0 67 ,/? 

जून १९५७ में मैने लिखा था कि आपको अपने स्वास्थ्य का अब अधिक 
ध्यान रखना चाहिए। उत्तर में उन्होने मुझे लिखा-- 

“08 ६07 गाए 86०09, 4 7ए8७ॉई 60), 70 38 ०0 ४06 एध्ात6 090४6 +08/ 48 
5्ोए )7४एणाकी,. ६६778 प्रप्र 8ए6 ॥8 60प्राघच७.. 65 तल्ञझा'€व 3 क्षत]  ६श76 
06 760658887ए (7808प009.._ एि686 78 वी व7 ७6 #छफछतेह 0 (000 ०9 जा०गा 
4 ॥8ए6 0886 8)] ग्राए 0पतशाड ई07 एए तथारशक्काए०.. *ैं छत ज़हर 70 ९886 
गि6 80प78007 शञाप्रि ए762७7एवं $0 06 (गे! 8000] 88 एशे, 4,९०४ प्र8 869 
जाता; 00768 070. &7ए ए8ए१7 87 970087"९१ $0 8ए 60एछ7 ग्राए [6 ई07 00 
९0७प86.. ५0 96 ॥79 १685 78 । प्राए0प्राव6त 0४ 40% & खराछ) 07 80007 ?? 

जनवरी १९६१ की बात है । जबदंस्त ठड पड रही थी। पिता जी का 
स्वास्थ्य भी ठीक नही था। फिर भी उन्हें श्री भगवती प्रसाद गर्ग के साथ इलाह।बाद 
जाना पडा । उन्होने मुझे लिखा-- 

“6 व5 छः एणत छञा3 छशार6, 9पक तेष(ए 78 ताज छाते फाप९$ 09 
एशरईड0776व 86 90 ए९णो४ ? ? 

मई १९६१ में उन्होने फिर इसी विषय में लिखा-- 

“६ उ8 790 ]0०८७ 60 808ए ०0 ग्रा शाता 2» छणप्रश8ठ 97 707 8९॥86 ०0 
तैपाए ई+0ए७/प08 ६06 7787ए0907 शापे 06 ई6७7 07 घा॑प्रा/.७ ग्शाशा9), ॥] 0888 
॥ वुणा॥ 06 09806, !7669 76 79०प7त0 $0 ६6 9098 गा 896 07 ७ 87078 
छआ'8ए702 50 868 छाावएछ७0,?? 

दृढ्ता--सन्‌ १९३२-३३ की बात है। वुलन्दशहर के तत्कालीन जिला 
मैजिस्टूट चाहते थे कि एक गली में बनी दीवार गिरवा कर उसे सार्वजनिक मार्ग 
बना दिया जाय । किन्तु पूज्य पिता जी को मालम था कि वह एक निजी गडी हे, 
अत उन्होने किसी की निजी दीवार गिरवाने के अनुचित कार्य को करने की 
अपेक्षा नगर पालिका के अव्यक्षपद से त्यागपत्र देता अच्छा समझा । 


सन्‌ १९५३ ई० में कालिज का हिसाव जाँचने वालो ने अध्यापकों को दी 

गई विशेष वेतन वृद्धि और क्लके को दिये गये अवकाश पर आपत्ति की । पूज्य 

पिता जी जो न्‍्यायोचित समझते थे, उसी पर डटे रहे और वही उत्तर लिख कर 

आडीटर महोदय को दे दिया । इस उत्तर को पढ कर वे भी उनकी दुढता से 
प्रभावित हुए । पिता णी ने मुझे लिखा-- 

“(070 ६४96 7९०९ए७४$ 0 6 70ए7फ ॥06 78 ह8डते ६0 ॥8ए6 7शाहार८त ६0 0 

लेकर ए0पा ग्राष्माप2ुआ' 80075 ५0 9286 8 57078 पाता! 0598779ए 0 एए8५ 

770765560 ४ए 6 वश एा पीछ 76फारड फुघाधलपरोद्ा ए़टट्बापितर 5ए2ठंको 


ग़ा0.876768 धयावे 6 स€50 लेटापट3 08ए8 हछाथिए 40 फाणी 3 कॉालिएते रत 
पां8 ए76ए७ ?? 


हर ज्योत्स्ता 


सन्‌ १९६१ के जून की बात है, अनूपशहर नगर पालिका के अधिकारी गोविन्द- 
राम वैदिक कन्या विद्यालय को छात्राओ की सश्याओ के अनुपात से अनुदान देते के पक्ष 
में नही थे । तब पूज्य पिता णी ने कहा कि अभी तो मेरे पास दो अस्त्र है, “प्रथम 
तो मै इस विषय में शिक्षा-विभाग को पूरा विवरण भेजू गा। आशा है मेरी न्यायो- 
चित माग अवश्य पूरी होगी । हाँ, दूसरी बात यह है कि यदि आवश्यकता हुईं तो 
मैं आमरण अनशन करने के लिए भी उद्यत हूँ” । साधारण अवस्थाओ में पिता जी 
इस प्रकार आमरण अनशन को बहुत बुरा समझते थे । अत मै उनके इन शब्दों को 
सुन कर अवाक्‌ रह गया । “वे अपने मिशन की पूर्ति के लिए इतने दृढ़ हैं कि अपने 
प्राणो की आहुति भी देने को तत्पर हे” यह उसी दिन भान हुआ। 


जीवन से अनासक्ति--जनवरी सन्‌ १९५८ में मैने उनसे आग्रह किया कि 
गिरते हुए स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर अब आप अकेले न रहें । यहाँ दिल्ली में 
ही हम तीनो भाइयो मे से जिसके साथ चाहे रहे । इसके उत्तर में उन्होंने लिखा-- 

'्गुपा९०8 ा'.8 ग्रात्गशाड पर वाह एी60 ०6 ई8०४ 98728 ० 0707688 
0एशा पीठ) ॥6 926 8 ए००घ४७,  पफढए ए७, 70 १0006, मी8 ६20 (०) ५ 

ग्राण॥०को8, 9प्र ४ ते088 700 7687 (7986 96 ४ं0प्रीत 8प्र०0प्रग्य० ॥0 #69 थ्ापे 
एए8७ गाड तढ्कग्राव्वे इ०छ. क्वक्ाव्त एज. थ० फिशाड छाते जि॥४88 
फिलशाप्राणक्वाणा 00 0008077067 &/9 ॥0 96 शा 0०90 88 ७ 700688087फ 
एछ70987७४00.4 ]दा0ए 0फछ क जरा्रणी88 ग्रा68 $0 व6एक्काक 007 काश 
जञागी8 00गाह 006.. 760 88 07 फी8 ए0"ए 76880 ४86 | वात 8०0 80 888 
गाए १687 068 9७678 ]69णए7768 98० 2 ई07 47प्0शक्ाए कीड 6. प्रापणी 88 
06 लाश) 0 एफ गीब्नी 0ए96 870 त6ए०ध०्ए 7789 एप) ४६70, ४6 &0०ॉ 
एशक्या3 86 3ैं का8ए एछ/00980|ए ता6 8 ए९णैप5९७१8 १6860 2: 0886 86 78 8 
गाक्षयाएं जातीय 776. डि68॥ 07 क्‍क्ाफोए 0077 88 76ए७' 9607 ;्राए 0, 
ग्रठ0 38 फ+ वासछए ४0 96 #फ088 ई07 ए०पा' दृष्क+कश'8 छाते 7009 899५9 
जाती एप 60 ४०७ 06 काक्लशा 8 छ#.. 2प शोएणाढ थाते गर00 पड रण 
0070 6७ जियते ? 

सितम्बर १९५७ में उन्होने मुझे फिर लिखा था-- 

“गुह 78 ह] मं का 79708 07 (७०१, ॥ 80 ए68360 छत एज 406 ४0 
86 ग्रा68 9 46७ ठताइ३979०7४9१ कराते 08860 09पक 07 08 ज्ञ06 #678 8 
00 छ0077ए9,. छ0व ३9 ड्ाज्ा8 76 #7गाहुगा $0 7808 ह6 07068 50 5. 74. २. 
(जप0॥8 ]988 8णए770986त जाग 776 ७0076 7ए 68/0. 

] ॥8ए७ जछाप्रततद्ा 600 थार 70060 छाए 890पक एज धो, 7 (00 ह 
"ए363 $0 ६876 गरा078 ए०णगर किणा 76, ि० ज्ण्गोत 8ए879 ॥6 885 0ा8 &8 
स6 सागारह 3ें 7 76७१७१, ठ0७"जणा88 70 साफ, 4 ७0 छ89809ए 64 77968 
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अपने सुख की इच्छा नहीं--स्तन्‌ १९३३ का जूलाई मास था। कुछ दिन 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-ग्रन्थ ९ 


बीमार रहने के पद्चात्‌ मेरी माता स्वर्ग सिधार गईं। उस समय पिता जी की आयु 
चालीस वर्ष से भी कम थी । इष्ट मित्रो ने दूसरा विवाह करने का काफी आग्रह 
किया, किन्तु पिता जी अपने सुख के लिए हम भाई-बहनों के भावी जीवन को 
अधकारमय बनाना नही चाहते थे । उन्होने ऐसे सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। 
सन्‌ १९४० ई० में में एम० ए० की परीक्षा दे रहा था। मेरे विवाह के 

लिए अनेक प्रस्ताव आये । किन्तु पिता जी ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया । 
फरवरी १९४० मे उन्होने मुझे लिखा--- 

“प्‌ एछ0प्रीव 098 ध6 88% 7७7 ४0 06067 ए0प ०7 & 70706 790की)। ई07 
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986 00 60७7008907 06% ० 8807 शाएफणाशशा8 छाती 68०तञ92 & 
77686 ॥6 07 छ&प69, 86ए00070, 7राल्ता8४०7 छाद [०8078 80रॉफ्विट८. परएछ॥ 
&96 4 ]88ए76 (0 (७00, 407 ॥६ 8 स्ञ6 जग0 ता5790568 &] 09]89865 
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धात 96६७० 8888... एप0०७ 0 8 [6 ००7्रफुकाठ्ा 7606888668 827९९7767# 
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निष्पक्षता--सन्‌ १९४३ के सितम्बर में उत्तर प्रदेश सरकार के कोई विशिष्ट 
अधिकारी अनूपशहर पधारे। उन्होने अनूपशहर नगर पालिका के अधिकारियो से 
गुप्त रूप से पता लगाया कि क्‍या नगर में कोई निष्पक्ष व्यक्ति भी है। पिता जी 
का नाम लिये जाने पर उस विशिष्ट अधिकारी ने कहा बताते है, कि यह नाम 
मुझे डिवाई में भी बताया गया था। आप लोगो के द्वारा इस वात की पुष्टि होने 
से मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया। यह थी उनकी निष्पक्षता की ख्याति । 


घेयें --सन्‌ १९५२ में मेरे अनूपशहर से चले आने पर घर का तथा सस्थाओ 
का सारा कार्य-भार पिता जी के कन्धो पर आ पडा। परन्तु वे घबराये नही, 
अपितु कठिनाइयो से वीरता पूर्वक जूझते रहे। सन्‌ १९५६ में उन्होने मुझे फिर 
लिखा--- - 
ध्'गुर२6 एफ 96 ए०प 76७ 70 एण7ए | शी8 एड ठी॑ मतइणाल ् 
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१० ज्योत्स्ता 
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साहित्य प्रेम--पूज्य पिता जी को अग्रेजी के प्रसिद्ध लेखको के ग्रन्थ पढने 
में विशेष आनन्द आता था। अप्रैल १९५८ में उन्होने मुझे लिखा था-- 


“मे आजकल बडी बहन जी प्रिंसिपल शर्मा को (४६077 8 7?द/दर्ं॥9९ 2:08 
का अध्ययन करा रहा ह्‌ । उस महाकाव्य' में उस ]॥880७/ 7770 के 7ध88/0/ 97806 
का रस आ रहा है ।” 
मार्च १९६० में उन्होने मेरे पूत्र अनिल को लिखा था-- 
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स्वाभिमान और मितव्ययता--पहले बताया जा चुका है कि सन्‌ १९१४ ई० 
में पूज्य पिता जी, दादा जी से किसी बात पर मत-भेद हो जाने पर देहरादून चले 
गये थे। वहाँ कुछ महीनो तक केवल ३०) मासिक पर अध्यापन कार्य किया । और 
इसी थोडी सी राशि में बडी प्रसन्‍नतापूर्वेक अपना निर्वाह किया । स्वाभिमान के कारण 
दादा जी से कुछ नही मागा। 


अपना जीवन यही से उन्होने इतना मितव्ययी बना लिया कि जो कुछ थोडी 
बहुत आय उन्हें अपनी पैतुक घन-राशि से हुई, झसी मे प्रसन्नता पूर्वक सादगी और 
मितव्ययता से जीवन-यापत्त किया । उनका जीवन तपस्वियों का जीवन था । 

शिक्षा-प्रसार के महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति में ही उनका सारा समय बीतता 
था । वे जीविकोपार्जन के लिए भी अपना समय न निकाल सके, फलत उन्होने 


जीविकोपार्जन का कोई प्रयत्न ही नही किया | वे अपनी पैतृक सपत्ति की मामूली सी 
आय पर ही सतुष्ट रहे । 


पवित्र आत्मा--उनकी आत्मा वस्तुत. पवित्र आत्मा थी। और इसी कारण 

उन्हें बहुत वार दूर की बात का ज्ञान हो जाता था। एक बार पिता जी ने स्वप्न में 

देखा कि श्री होतीलारू जी ब्रती (तत्कालीन प्रधानाचाय ए० वी० हाई स्कूल) 

के पिता अपने गाव में बीमार पड़े हैं । उनकी बीमारी की सूचना पिता जी को नही 

थी । दूसरे दिन पिता जी ने होतीलालू जी को अपने स्वप्न का समाचार कहा | वे 
गाँव गये और देखा कि वास्तव में उनके पिता जी मृत्युशय्या पर पडे हे । 
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सरस्वती के उपासक--पिता जी को शिक्षा सुधार की रूगन थी । उन्होने 
अनेक बार समाचार पत्रो में सरकार के नाम पत्र लिखे जिनमें वतंमान शिक्षा 
पद्धति को बदलने, तथा यत्र-तत्र सुधार करने के लिए सुझाव दिये । प्रस्तावो के 
रूप में अपने विचार अधिकांरियो तक पहुँचाये । अधिकारियो ने उनके प्रस्तावों की 
सराहना की । इनका विस्तृत विवरण द्वितीय खण्ड में मिलेगा । 
आये ससस्‍्कृति से प्रेम--मेरे पूज्य पिता जी आय॑ विचारो के थे। स्वय 
उन्हें अपनी छात्रावस्था में सस्क्ृत पढने का अवसर नही मिला। परन्तु उन्होने मुझे 
ओर मेरी बडी बहन शान्ता णी को अष्टाध्यायी के सूत्र इस लिए कण्ठ कराये कि 
महर्षि दयानन्द जी का मत था कि सस्क्ृत व्याकरण अष्टाध्यायी द्वारा पढा जाना 
चाहिए । सध्या, हवन के अतिरिक्त स्वस्ति-वाचन और शान्ति-प्रकरण के मत्र भी 
कंठस्थ कराये गये । अनेक वर्षों तक वे अनूपशहर आयंसमाज के प्रधान रहे। 
उन्ही की प्रेरणा से पूज्य' माता जी स्त्री समाज में प्रमुख भाग लेती थी । 
देश प्रेम --पूज्य पिता णी ने काग्रेस के कार्यो में सक्रिय भाग चाहे न लिया 
हो, परन्तु उनका हृदय देश-भक्ति से भरा हुआ था। देश के लिए त्याग की भावना 
हृदय में जागृत थी । प्रदर्शनो में अधिक भाग न लेकर वह चुप-चाप कार्य करने वालो 
में थे। सन्‌ १९२०-२१ के सत्याग्रह आन्दोलन के समय से अधिकतर वे खद्दर के ही 
वस्त्र पहनते थे । विदेशी कपडा उन्होने कभी नही पहना । पूज्या माता जी तो 
काग्रेस के कार्यों में प्रमुख भाग लेती थी । 
यश की आकांक्षा नहीं--पूज्य पिता जी साधारण सामाजिक कार्यकर्ता ही न 
थे, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपना जीवन होम दिया । नगर पालिका के अध्यक्ष के 
रुप में कायं करते हुए उन्होने न्याय परायणता का परिचय दिया । उनकी निष्पक्षता 
न्याय परायणता और बुद्धिमत्ता को देख अग्रेजी सरकार ने उन्हें कई वार आनरेरी 
मजिस्ट्रेट बनाना चाहा । काग्रेसी सरकार ने भी उनको यह पद प्रदान कर उनका 
सम्मान बढाना चाहा परन्तु उन्होने नम्नता पूर्वक इसके लिए अपनी असमर्थता प्रकट की। 
मिल्टन के अनुसार महान्‌ आत्माओ की भी एक निर्बेछता यण की आकाक्षा 
होती है परन्तु पृज्य पिता जी को यह निर्वेठता छू नहीं गई थी। मई १९५६ से पूर्व 
श्री प्रभाकर जी व श्री गर्ग ने कालिज के विज्ञान भवन का नाम उनके नाम पर रखना 
चाहा तो उन्होने बडी नम्म्रता से उस सुझाव के लिए अपनी स्वीकृति न दी। उसी 
समय जब तत्कालीन कलक्टर साहव के आदेशानुसार तहसीलदार श्री लारेन्स महोदय 
ने पूज्य पिता जी का सक्षिप्त जीवन परिचय वुलन्दशहर जिले के गजटियर में देना 
घाहा तो उन्होने लिख दिया “मेरे जीवन में कोई अनोखी सफलता नही है जिससे 
मेरा नाम जिले के प्रसिद्ध व्यक्तियो में लिखा जाय। 
यह वात निम्नलिखित पत्र से स्पष्ट हो जायगी जिसमें उन्होने यह अनुरोध 
किया था कि कम से कम डेढ वर्ष तक “ज्योत्स्ता का विशेषाक उनके नाम सेन 
निकाला जाय । 
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इस पत्र से यह स्पष्ट आभास मिलता है कि उन्हें विश्वास था कि 
मार्च १९६२ ई० तक वे जीवित नही रहेगे और इस. प्रकार वे अपने सामने बिना 
अपनी प्रशसा कराये ही इस ससार से जा सकेंगे | 


प्राध्यापक, करोडीमल कालिणज, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
दिल्ली । 


- खण्ड २--श्री दुर्गा प्रसादजी के शिक्षा सम्बन्धी लेखों का संग्रह 
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व्याकरण का शिक्षण 


प्रत्येक व्यावहारिक भाषा में व्याकरण का स्थान एक साधन के रूप में है । 
व्याकरण का ज्ञान भाषा के' लिखने और बोलने में सहायक होता है । उसका ज्ञान स्वय 
एक लक्ष्य नही है। व्याक रण इस प्रकार पढाई जानी चाहिए और उसके व्यावहारिक पक्ष 
को इस प्रकार व्यक्त किया जाना चाहिए कि व्याकरण का ज्ञान शुष्क और नीरस न 
हो जाय । इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि विद्यार्थी सैद्धान्तिक क्लिष्टताओ 
और रूढियो से मुक्त रहे । व्याकरण के नित्य प्रति प्रयोग में आने वाले विषयो का ही 
शिक्षण होना चाहिए । जो विद्यार्थी ११ या १२ वर्ष तक हिन्दी को मातृ भाषा के रूप 
में प्रयृकत करता रहा है उसे यह व्याकरण का ज्ञान शुद्ध भाषा बोलने और लिखने में 
सहायक होगा । 
शिक्षा विज्ञान के एक पडित का कहना है, कि मातृ भाषा के ज्ञान में वाक्य 
को आधार मानकर व्याकरण का ज्ञान कराना विद्यार्थियों के लिये सुगम है । वाक्य से 
गलग किसी भी पद का विद्यार्थी के लिए कोई महत्त्व नही है। प्रत्येक शब्द या 
वाक्याश का महत्त्व उसके प्रयोग के अनुसार है। इसलिए व्याकरण की शैली वाक्य- 
विच्छेद की प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए । उसी से बालकों को विभिन्‍न शब्दों 
की पद व्याख्या पर ले जाया जा सकता है । 
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शिक्षा विज्ञान का यह भी मुख्य सिद्धान्त है कि उदाहरण देकर किसी नियम 
का ज्ञान विद्याथियों को कराया जाय । व्याकरण पढाते समय हमें इस बात को नहीं 
भूलना चाहिए । 


हिन्दी व्याकरण के विद्यार्थी अपनी कक्षा में अंग्रेज़ी व्याकरण भी पढते ही हैं 





अवन्‍रनननननानानी भय. 


*अ्री दुर्गोप्रसाद जी की लिखी 'हिन्दी व्याकरण? नामक पुस्तक की भूमिका । 
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इसलिए मातृ-भाषा के व्याकरण का अग्रेजी के व्याकरण से भी जहा तहा समन्वय करने 
का प्रयत्न किया जाना चाहिए । 


मुझे आशा है कि व्याकरण के शिक्षण के विषय में अगर उपरोक्त वातों को 
ध्यान में रखा जाय तो व्याकरण का विषय जिसे बहुत से विद्यार्थी बहुत शुष्क मौर 
दुरूह समझते है बहुत सरलता से समझ सर्कंगे । साथ ही विद्यार्थियों के हृदय में व्या- 
करण के प्रति अभिरुचि भी उत्पन्न होगी । 
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स्वतंत्र भारत की पाठविधि में अंग्रेज्नी का स्थान 


आज से लूगभग २५ वर्ष पूर्व मुझे यह सूझा था कि हमारे स्कूलो की 
तीसरी कक्षा में पढने वाले छोट वालको पर एक विदेशी भाषा के पढने का भार 
लाद देना न केवल वडी भूल है बल्कि एक घोर पाप है। मेने इसी आजय से एक 
योजना “एजूकेशन” में प्रकाशित की थी कि हमारे बारको की प्राइमरी शिक्षा के 
पाठ्यक्रम में अग्रेजी का कोई स्थान नही होना चाहिए और अग्रेजी की पढाई 
कक्षा ५ से प्रारम्भ की जावे । विदेशी राजसत्ता के अघीनस्थ हमारा शिक्षा विभाग 
तो उस समय इस योजना का समर्थन कर ही क्‍या सकता था क्योंकि उसका तो 
लक्ष्य ही यह था कि जितनी जल्दी हो सके भारतीय बालकों के मस्तिप्फो पर 


*एक प्रस्ताव [जो २१-१०-१६४७ को भारत के तत्कालीन शिक्षा मत्री श्री मौलाना 
अवुलकलाम आजाद को भेजा गया | 


३४ ज्योत्स्ता 


अग्रेजी भाषा का सिक्का जमा दिया जाय । इसी में विदेशी राजनीति की सफलता 
थी। अग्रेजी सम्यता पर मुग्ध अनेक भारतीय भी अपने वालकों को जन्मते ही . 
परिचमी सम्यता की गोद में डालने में अपना गौरव समझते थे। उनसे भी इसके 
समर्थन की कोई आशा न थी । परन्तु दुख है कि तत्कालीन युक्‍त प्रान्तीय सेकेड़ी 
एजुकेशन एसोसियेशन ने भी जिसके अधिकतर सदस्य भारतीय अध्यापक है और जो 
शिक्षा के मर्मज्ञ समझे जाते हैं अन्त में निम्नलिखित उत्तर दिया.-- 


“प्‌ छ8 ]08 9ए & 8प्रीक्षाप्रक्षे गक्रृणपाए, एड एीीा००७ ए९27९४४७ 
एश"ए फएली प्र गा णल्ज् 06 76ए शप्रशाणा 778 प्रा906 00 ६8776 छा 
ईर्पराप्राः.8 8898 $0 एछणए४। 6 80076,7? 


अर्थात्‌ आपका प्रस्ताव बहुमत से अस्बीकृत हुआ अत. हम आपकी योजना 
को अग्रसर करने में असमर्थ है। दस वर्ष के सतत परिश्रम का यह था परिणाम 
अर्थात्‌ कोरी निष्फलता । 


मुझे इस लेख मे उन एक मात्र महान्‌ व्यक्ति का उल्लेख करते हुए' हर्ष 
होता.है जिन्‍होने अग्नेज होते हुए भी व केवल मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया अपितु 
एक कदम आगे की रूपरेखा खीच दी जिसे स्वतत्र भारत की पहली युक्‍त प्रान्तीय 
सरकार ने इस सम्बन्ध में मानो पूर्ण रूप से मान लिया है । यह अग्रेज महोदय थे 
श्री एस० एच० फीमेण्टल, आई० सी० एस० सीनियर मैम्बर बोर्ड आफ रैवन्यू 
यू० पी० । उन्होनें अपने १२ जून १९२४ के पत्र में लिखा था-- 
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8800 एद86 78907 67 +6007009छ (007रा॥68 ई07 फीह ए0७', 0 छाए 786 76 
छा0्पाँत ७ा७०० ए०ए 80० 66ए7०0७ ६6 जञ06 ठी ए०प्रा 808 $0 ०७४४6४ शा 
धयते 80076, थापे एछल्फ्॥ए5 धी6 इगा०० गाहा। प्रढा 29 ग्राक्षवे० 700 ४0 
476677607909 (/0)७26. 

एशफशाा॥[हए 4 88708 छाप एणप धीक्क क छ०प्रोत 96 8 8०0वं एड # 
अ0०प्र 00पोचे ताइ) शा३७ क्यात 0]४४5७४ 7] 874 7ए 7 ६6 कााशाशा 8०00]8 ॥7 9 
ऋकध्षए ॥०प क्रशात्रणा 97 88 808060 80078 ॥ ए०पोंत छएश०० ४0 80 गए०7 

अर्थात मेरा विचार है कि अनृपशहर के वर्नाक्यछर मिडिल स्कूल में एक 
अग्नेती का अध्यापक होना चाहिए और छरूडकों को ७वी कक्षा तक वही रहना 
वडिए १४७३३ हल में आपसे सहमत हू कि अग्रेजी स्कूल से कक्षा ३ व ४ को अलग 
करना एक अच्छी वात होगी कितु में आपसे एक कदम आगे जाना चाहता हू । 
(गर्वात कक्षा पसे ७ तक में भी स्कूलों में अग्नेजी रखने की आवश्यकता नही है ) 


अव २५ वर्ष परचात्‌ वर्तमान युग में केन्द्रीय सलाहकार समिति ((शएक 
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206ए80%59 80७7) ने अपनी रिपोर्ट में सीनियर वेप्तिक स्टेज में अग्रेजी न पढाये 
जाने के विषय में निम्न सम्मति दी है.-- 
6 3087व.. 8706 07 ठकााणा सर प्रातव6हए. 0 ढफटाप्राई-४0068 
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(एलजब॥एए) 85000 गे 80७8 ध6ए हककएउ6त 88 50 06 १6आ7909/ए 0 
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ऐसी दशा में क्‍या हमारे राष्ट तथा प्रान्तों के लिए यह सम्भव नही है कि 
अब हम श्री फ्रीमेंटल महोदय के प्रस्ताव से भी आगे एक्र कदम बढा सके । मेरी 
यह सम्मति है कि न केवल प्राइमरी शिक्षा को ही भग्रेजी से मुक्त किया जाय अपितु 
मिडिल अथवा सीनियर बेसिक कोर्स को भी हम इससे बचा रखे जिससे हमारी 
नीव सुदृढ बने । अग्रेजी केवल सैकड़ी स्टेज में ही पढाई जाय और वह भी बच्छा 
हो यदि एक वैकल्पिक विषय के रूप में ही हो । 
हा इस दशा में हिन्दस्तानी मिडिल स्कूलो का ढाँचा बहुत कुछ उन्नत करना 
होगा । सरकार को आदर्श बेसिक मिडिल स्कूल स्थापित करने होगे और वतंमान 
मिडिल स्कूलो के वातावरण में ऋन्तिकारी परिवर्तत करके नवीन स्फूर्ति भरनी 
होगी। उन का उद्देश्य सफल नागरिक बनाना होगा । 
उक्त प्रस्ताव में देश के समस्त शिक्षा मन्रियो के विचारार्थ अपित करता 
हु। मेरी प्रार्थना है कि इस समस्या को हल करने में जल्दी न की जाय और न 
निहित स्वार्थी जतो (४०४४०० 706०7०४०) की परवाह की जाय क्योकि इस चट्टान 
से टकराकर प्राय. बहुत से उत्तम प्रस्ताव कार्यरूप में परिणत नही हो सके हैं । 
विचारणीय यह है कि कक्षा ७ तक बिल्कुल अग्रेजी निकाल देने से क्या वस्तुत: 
हमारी शिक्षा का माप गिर जायगा । यदि ऐसी आश्यका न हो तो क्यो न इस सुनहरे 
अवसर का उपयोग किया जाय और क्यो न राष्ट्रीय शिक्षा के इतिह्दास में एक बडा 
कदम वढाया जाय। युक्‍त प्रान्त में शीघ्‌ ही शिक्षा सुधार सम्बन्धी बिल पेश होने 
वाला है। आशा है इस लेख द्वारा मेरी नमू अगरील उसके निर्माताओं तक पहुच 
सकेगी । जिससे हमारी प्रन्तीय सरकार द्वारा निर्मित पाठविधि सर्वे श्रेप्ठ और 
अनुकरणीय सिद्ध हो। 


खँड ३--संस्मरण 


४ [40 
अखछाजाल 
श्री परमानमद विद्यालकार 


अनूपशहरे शान्तें-विमले. जान्हवी-तटे । 
भगवच्‌चरण-प्रेमी सर्वस्व विततार य. ॥१॥ 
दीनाविदीर्ण-हृदयों वदान्यों विवुधाग्रणी:। 
सरस्वतीप्रसादायः णीवन स्व ददों मुदा॥रा। 
अबोधजनताछज्ञान परितापितमानस. । 
तत्सेवाब्रतमाददे वन्दे तम्‌ यति-सत्तमम्‌ ॥३॥ 
विजहो सुखसम्पत्ति वैराग्य परिषस्वजे । 
नौमि दुर्गाप्रसाद ते यौवने5पि यतिन्रतम्‌ ॥४॥ 
अधेलक्षमित द्रव्य जुहुवे यज्वनां वर.। 
विद्यालय-महायज्ञे याज्ञिक. स जयेत्‌ सदा ॥५॥। 
निजरक्त-जलू सिक्‍त पुण्य विद्यामहीरुहम्‌ । 
यावज्वीव सिपेवे यस्त स्मरामि नरोत्तमम्‌ ॥६॥ 
भारत्या. पूणने नित्य निजात्मा नियत हुत । 
येन शब्वत्त पोनिष्ठस्त्यागी स जयताच्चिरम्‌ ॥७॥ 
बल्पा5रम्भ... सरस्वत्या विशालोवट-पादप: । 
फल: सम्प्रीणयत्यद्य लक्षरुक्षमितान्‌ जनान्‌ ॥८॥ 
समुषेद्य सुख सर्व लोकसेवामहाक्ती । 
ममादर्श, सदा भूयाच्छात्रकल्पतरु : शुभ: ॥९॥ 
सस्नेहस्मितपृतास्यो विदुषामग्रनायक. । 
श्रीमान्दुर्गाप्रसादोधस्तु मदीयों मार्ग-दर्शक' : ॥१०॥ 
येनात्मजीवितं सर्व विद्याथिजनहेतवे । 
अपितं त तप पूत महात्मान नमाम्यहम्‌ ॥१४६/! 
विविक्ते स्वनेंदीतीरे शारदाउचन-तत्परम्‌ । 


जितात्मान तमादर्श कर्मठ नौमि सादरम्‌ ॥१३॥ 
योहि दु.खान्यगणयन्‌ विद्याविस्तारतत्पर, । 


विदेहकल्पो वम्नाम च्छात्रोद्धारक्ृत-ब्रत: ॥१३॥ 


श्री दुर्गा प्रसाद स्मृति-ग्रन्थ 


करोल्‍ बाग, 
दिल्ली ] 


शिष्याणामतु लोवसन्धु सदायुवकमानस. । 
तोपेक्षामास नारीणामुन्नति ज्ञानिना वर. ॥१४॥ 

सम्मानभीर सत्वस्थोी नकक्‍्तदिवमतन्द्रित, । 
भन्तिमोछवासपर्यन्त विद्यालय-हिते रत ॥१५॥ 

आदशेगुरुरादश च्छात्रो बद्धानुशासन । 
शान्तो नि.स्वार्थसेवी स जयताग्वतिसत्तम ॥१६५ 

वीतरागो जितामर्षों जीवन-मुक्त सदाशय. । 
अतुल्यनिष्ठो भारत्या भकतोविजयतेतराम्‌ ॥१७॥ 

यश.पताका यस्याद्य महाविद्यालयान्तरे। 
विराजतेप्मरःस स्यादनुत्पन्नरिपु. कृती ॥१८॥॥ 

अनूपशहरस्याद्य पत्र -पत्र गृहगृहम्‌ । 
साभार यचशोगान कुरुते स जयेद्‌ बुध. ॥१९॥ 

अमर वीर सेनानीमज्ञानरिपुम्देसम्‌ । 
दुर्गाप्रसादमार्य॑ त श्रद्धाजलिमुपाहरे ॥२०॥ 

तदुप्ता-ज्ञान-वल्लीय प्रचकास्तु दिवानिशम । 
पुष्पिता ,फलिता भूय प्रीणीया ज्जगतीतलम्‌ ॥२ १॥ 

तेनेव स्वीकृत मार्गेमनुगच्छन्तु सात्विकम्‌ ।' 
उत्तराधिकृतास्तस्य येन तस्यास्तु तर्पणम्‌ ॥रर॥। 

तत्सुताइव तदादर्शंमनुकुवेन्तु  साधव । 
 ख्यापयन्तो यणस्तस्य स्वकुल चोन्निनीपव, ॥२३॥ 

दिव्या मनोरथास्तस्य सिध्यन्तु जगता हिता. । 
स्वर्गस्थी येन तस्यात्मा शान्ति सगच्छता छ्ुवम्‌ ॥रेथा 

श्रीमद्दुर्गाप्रसादस्य पादयो [पुण्यमूलयो । 


श्रद्धाजलिर्य भक्तया स्थाप्यते गुणरागत ॥रप्ा 


३७ 


डेट ज्योत्स्ता 


दुर्गाप्रसाद हे अमर पुत्र ! 
तुम को ज्णाम, शुत-शुत प्रणाम । 


| श्री सत्यप्र काश मिलिद 


दु गंमस पथ पर बढने वाले ऋषिवर ! तुमको शत-शत प्रणास। 
र म गये जहा पर तुम ऋषि थे, उन धूलि कणो को भी प्रणाम | 
गाथा स्वणाक्ष"र लिख न सके, ऐसा दधीचि है तेरा त्याग । 
प्र ति क्षण अभाव है खटक रहा, आसू की रुक न सकेगी धार। 
सादा जीवन आदशे उच्च, तुम त्याग्-मूति करुणा--प्रतीक | 
द शंन करने को स्वर्ग बढा, रो पड़ी धरा छिन गया यती। 
ल क्ष्मणप्रसाद के थे सुपुत्र, तुम पिता नगर भर के थे पर । 
क्षण अन्तिम तक चिन्ता जग की शिक्षा शास्त्री थे तुम सत्वर। 
सणि घन का किचित लोभ नहीं, थे दानवीर अभिनेता थे। 
प्रति क्षण चिन्ता सेवा की थी कलियुग के मानो त्रेता थे। 
सा धन यौवन सम्पन्न कुशछ, तुम योगी थे निलिप्त महान्‌। 
दल वन्दी सेतुम दूर रहे, थे अमिठ क॒त्य जीवित महान्‌। 
दुर्गाभ्साद तुमको प्रणाम, हेत्याग-मूति तुमको प्रणाम । 
इस कालिजण को मेरा प्रणाम, उस विद्यालय को भी प्रणाम । 
शिक्षा--शास्त्री तुम को प्रणाम, हे नगर--पिता तुमको प्रणाम। 


दुर्गाप्रसाद हे अमर पुत्र । तुमको प्रणाम, शत-शत प्रणाम । 


पृज्य बाबूजी 


श्री प्रभाकर याजिक 


वा० दुर्गाप्रसाद जी आज नही हैं परन्तु उनकी याद हमारे सामने है। जब तक 
अनूपशहर है, बा० दुर्गाप्रसाद जी को कोई भूल नहीं सकता । हमारी सच्ची श्रद्धाजलि 
यही है कि उनके लगाए पौधे को हम तन, मन, घन से सीचें । जो चीज वह हमें दे गये' 
है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है । पूज्य बावूजी के विषय में कुछ लिखना या 
कहना मेरे लिए कठिन हैं । उनके जीवन से हम थोडी भी शिक्षा ग्रहण कर सके तो हम 


सबका उद्धार हो सकता है । 


प्रधान--प्रवन्धकारिणी समिति, 
लक्ष्मणप्रसाद दयानन्द ऐंग्लो बेदिक इण्टर कालिज, 
अनूपशहर, यू. पी । 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-प्रन्थ ३९ 
महाशय जो 


डा० नगेन्द्र 


सन्‌ १९२८ की बात है। में अतरौली के अग्रेजी स्कूल से आठवी क्लास पास 
कर चुका था। नवी क्लास में भरती होने के लिए मुझे बाहर जाना था क्योकि अत- 
रौली का स्कूल तो सिर्फ मिडिलक तक ही था। वैसे अलीगढ, डिबाई आदि नगर 
अधिक निकट पडलते थे किन्तु मेरे पिताजी ने इन जगहों को छोड अनूपशहर के एग्लो 
वैदिक हाई स्कूल में मुझे प्रविष्ट कराने का निश्चय कर लिया था। इसके अनेक 
कारण थे । एक तो यह कि अनूपशहर का प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण अपेक्षा- 
कृत अधिक स्वस्थ और शुद्ध था, शहरी जीवन के प्रछोभनो और विक्वृंतियों से वह्‌ 
मुक्त था। दूसरे, एग्लो वैदिक हाई स्कूल उस समय तक अपने नैतिक तथा शैक्षिक 
आदरशों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था और तीसरे, वह आयंसमाजी सस्थान 
था। ये तीनो ही कारण अपने आप में प्रबल थे, इसी लिए मेरे आदशंवादी पिता ने 
यात्रा की असुविधाओ के रहते हुए भी मुझे अनूपशहर ही भेजने का निर्णय किया। 
हम लोग, कदाचित्‌ पिताजी की अस्वस्थता के कारण, स्कूल खुलने के लगभग एक 
सप्ताह वाद वहा पहुचे | मेरे साथ मेरे छोटे चाचाजी, प्रिसिपल हरप्रसाद नगाइच 
भी थे। कुछ वर्ष पूर्व उपयूक्त कारणों से पिताजी ने उनको भी उसी स्कूल में भेजा 
था ओर वे दो वष॑ तक वहा के अन्तेवासी रह चुके थे । 
भुझे कुछ ऐसा आभास है कि अनूपशहर पहुच कर मेरी पहली प्रतिक्रिया 
बहुत अच्छी नही हुई । मेरे मन में हाई स्कूल की जो रणित कल्पना थी वह वहा 
जाकर मानो चरितार्थ नही हुई । किन्तु ज्यो-ज्यो मेरा परिचय बढता गया स्कूल का 
वातावरण तथा उसके निर्माता व्यक्ति मेरे किशोर मन में रमते गये और मुझे रूगता 
है कि आज भी वे मेरे सस्कारो में बसे हुए हैं । यो तो कई अध्यापक ऐसे थे जिनका 
सरल, सात्त्विक व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावशाली था किन्तु विद्यालय के आधारस्तम्भ 
दो ही थे : प्रवधक महाशय दुर्गाप्रसाद जी और मुख्याध्यापक श्री होतीलाल ब्रती । 
महाशय जी मानों उसकी आत्मा और ब्रती जी उसके हृदय थे। अपने युवाकाल में 
ही महाशय जी ने सर्वेस्व दान कर विद्यालय का निर्माण किया था । धन जितना था 
आरभ ही मे दे चुके थे, अब केवल तन और मन रह गया था जिसका दान वे निर- 
न्तर कर रहे थे । उनके साथ मेरा कभी घनिष्ठ सम्पर्क नहीं हुआ। वे कुछ घण्टे 
पढाया भी करते थे, शायद सातवी कक्षा में अग्रेजी के दो-एक घण्टे उनके थे, परन्तु 
विद्यालय की आत्तरिक व्यवस्था से प्राय असलग्न होने के कारण विद्यार्थियों से उनका 
सीधा सम्बन्ध नही था। अतः मेरा भी कभी उनसे निकट परिचय नहीं हआ। 
सभाओ और उत्सवो में भी वे प्राय- मौन दर्शक ही रहते थे। उनकी स्थिति 'स्याय'- 
प्रतिपादित 'कर्ता' के समान थी णो प्रत्यक्ष रूप में कुछ न करता हुआ भी विश्वप्रपच 
का सचालतन करता है । 


४० ज्योत्स्न | 


अनूपशहर छोडने के बाद स्कूल के वे मधुर चित्र मेरे मन मे कभी धू धरे 
नही पडे । किन्तु उन चित्रों मे जो मूतिया अधिक भास्वर थी वे कोई और ही थी-- 
हैड मास्टर साहब की स्तिग्ध-सरल मूर्ति उनमे सब से अधिक उज्ज्वल थी। फिर 
भी महाशय जी को, व्यक्तिगत सम्पर्क न होने पर भी, कीई भूल नहीं सकता था। 
प्रत्येक सस्थान का जैसे अपना कोई प्रतीक-चिह्न होता है, वैसे ही अनृषशहर की इस 
पवित्र सस्था के विराट चित्र मे, पादग्रास्त से लगा हुआ एक छोटा-सा चित्र मेरे मन 
में अनिवार्यतः उभर कर आता था--यह चित्र था छाता लगाए, मझोले कद के एक 
दशान्त-सयत व्यक्ति का जिसने उन भव्य भवनों के निर्माण का वर्षा, आतप, हिम- 
शीत में सतत निरीक्षण किया था। वे भवन आज से वर्षों पहले बनकर तैयार हो 
चुके--निरीक्षक की वह छत्रवती मूर्ति भी अब वहा नही है। परन्तु मेरी कल्पना में 
एग्लो वैदिक हाई स्कूल का जो सुखद चित्र सदा के लिए अकित हो गया है ' उसमें 
महाशय जी की वह प्रतिच्छवि प्रतीक-चिक्न के रूप में अभिन्‍न-रूप से खचित है। 
भेद केवल इतना है कि अन्य प्रतीक जहा किसी सस्थान की मूर्धा पर अकित होते 
है वहा आत्मदानी महाशय णी का चित्र इस सस्था के पादप्रान्त में अधिष्ठित है । 


अध्य क्ष--हिन्दी विभाग, 
दिल्‍ली विद्वविद्यालय, 
दिल्‍ली । 


स्वर्गीय भाई श्री दुर्गाभ्रसादजी 
डाक्टर हरिशंकर शर्मा, डी० लिटु ० 


बुलन्दगहर में मेरे मित्र श्री गौरीदयाल गान्ति छे, जिनका स्वर्गवास हो 
गया । स्व० शान्ति जी ने ही सन्‌ १९१२ ईस्वी में स्व० श्री दुर्गाप्रसाद जी से मेरा 
परिचय कराया था । मे उन दिनो बुलन्दशहर ही रहता था। श्री प्रसाद जी अनूप- 
शहर से जब वुलन्दशहर आते तो मुझ से बिना मिले न जाते । शान्ति जी, प्रसाद, 
जी, और मे, हम तीनों ही समवयस्क नवयुवक थे । वार्ताछाप का विपय धर्म, नैतिकता 
ओर हिन्दी प्रचार होता था। थे तो हम तीनों ही लड़के परन्तु बाते वूढो की सी 
करते और वैसी ही योजना बनाते थे । स्वर्यीय श्री प्रसाद णी के बुलन्दशहर नागरी- 
प्रचारिणी सभा में कई वार व्याख्यान भी कराये । यह सभा उन्ही दिनो स्थापित 
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हुई थी। उसके सस्थापन में इन पक्तियो के लेखक का भी “यत्किचित्‌” सहयोग 
एवं उद्योग था । भाई प्रसाद जी बडी गम्भीरता से अपने विचार व्यक्त करते थे। 
इन विचारों में उनके अध्ययन, तथा चिन्तन की पर्याप्त मात्रा रहती थी। इस 
प्रकार स्वर्गीय प्रसाद जी से महीने में दो तीन वार मिलना जुलना होता था। बडा 
आनन्द आता था इस मेल-मिलाप मे । 


जव मैं सन्‌ १९१६ ईस्वी में “आयंमित्र” का “सम्पादक” होकर आगरा आा 
गया तो मेने भाई दुर्गाधसाद जी के कई लेख भी प्रकाशित किये । उनकी लेखन-शैली 
परिष्कृत थी । वे बडे सौम्य, सुशील और सम्य थे। मिलने जुलने में विनयणीऊ 
और स्नेही । एक वार आगरा पधारे, ठहरे तो कही और थे, परन्तु अचानक मुझसे 
मिलते आये । मैने स्थानीय आयं-समाज मोती कटरा में उनका प्रवचन कराया। 
और फिर आयंमित्र सभा में भी। आयं-मित्र सभा नवयुवक कालिण छात्रो की 
एक प्रभाव शालिनी सस्था थी । प्रसाद जी की सौम्य भावनाओं से सब श्रोताओं को 
बडी प्रसन्नता हुई । उसी दिन मेरे घर पर एक साहित्यिक समिति की बंठक थी | 
आचार्य गुरुवर, स्वर्गीय प० पद्मसिह शर्मा से मिलने के लिये। इस समिति में 
साहित्यिक विचार धारा के रूप मे प्रसाद जी के मुख से जो शब्द नि सृत हुए उनको 
सबने वहुत पसन्द किया । भाई दुर्गाप्रसाद जी ने मुझे कई वार अनूपशहर आने के 
लिए आमन्त्रित किया। परन्तु में न जा सका, इसका मुझे खेद रहा । वे मुझसे केवल 
डेढ दो वर्ष ही छोटे थे परन्तु अनुभव एवं सेवा साधना में बडे । 
भाई दुर्गाप्रसाद जी का जन्म २२ मार्च, १८९३ ईस्वी को हुआ था। आपके 
पूज्य पिता जी का शुभ नाम श्री लक्ष्मण प्रसाद जी था। स्व० दुर्गाप्रसाद जी की 
शिक्षा रावलूपिण्डी, खुर्णा और आगरा में हुई थी। आगरा के वैश्य छात्रावास में 
निवास था। प्रारम्भ मे कुछ काल डी० ए० वी० कालिज, देहरादून में अध्यापन कार्य 
किया । २० वर्ष की आयु में विवाह हुआ । आपके ज्येष्ठ पुत्र डावटर ओम्‌ प्रकाश 
जी, एम० ए० पी० एच० डी० है । उनके दूसरे पुत्र श्री सत्यप्रकाश मिलिन्द साहित्यकार 
एवं सुकृवि है। सन्‌ १९१५ ई० में भाई दुर्गाप्रसाद जी ने अनूपशहर में डी० ए० 
वी० हाई सकल की स्थापना की जो अब इण्टर कालिज है। इस शिक्षा-सस्या की 
सारी उन्तति-अभिवृद्धि में, भाई दुर्गाप्राद जी का ही हाथ रहा । वे अपने 
अन्तिम काल तक उसकी समुन्नति में सलूस्त रहे | प्रसाद जी ने अपने स्वर्गीय पिता 
जी की प्राय सारी सम्पत्ति इस सस्था को सोत्साह एवं सहर्प समर्पित करदी । 
अनूपशहर में रामस्वरूप आये कन्या पाठणाला की स्थापना भी भाई प्रसाद जी 
की प्रेरणा से ही हुई । और भी कई शिक्षण झालल्‍ाए आपने स्थापित कराई | शिक्षा- 
प्रसार की आपको वडी लगन थी | इसी लिए सारा समय दे रखा था। 
भाई दुर्गाप्रसाद जी आये-समाज के सच्चे सेवक और ऋषि दयानन्द के 
पक्के भक्त थे। उन्होने अपनी धर्म-भावना के अनुसार ही अपना जीवन भी पवित्र 
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एवं ऊचा बनाया था। आप अनृपशहर नगर-पालिका के चैयरमैन रहे और अनूप- 
शहर आर्यसमाज के प्रधान पद पर वर्षो प्रतिष्ठित रहकर जनता की सास्‍्विक सेवा 
करते रहे । आपको उत्तर प्रदेशीय सरकार “स्पेशल मजिस्ट्रेट ” बनाना चाहती 
थी परत्तु आपने कई कारणों से यह सेवा स्वीकार नहीं की ।दो शब्दों में 
भाई दुर्गाप्रसाद जी धर्म तथा सेवा-भाव-सम्पन्त सब्चे मानव थे। उन्होने शिक्षा 
प्रसार की दृष्टि से अमल्य सेवाए की । धर्म-प्रचार में भी सदेव अग्रसर रहे, जन- 
सेवा उनके जीवन का ब्रत था। वे बडे गम्भीर, धार्मिक, जन-सेवक, शिक्षा-शास्त्री 
और मनस्वी मानव थे । ऐसे बडे व्यक्ति का उठ जाना सूर्वेजनिक सेवा दृष्टि से 
वस्तुत. दुख की बात है। मेरा तो उनसे ५० वर्ष पुराना सम्बन्ध था । में उतकी 
बडी श्रद्धा करता था। वे मेरे छोटे भाई थे परन्तु क्रिया शीलता में बहुत बड़े । 


लोहा मण्डी, 
आगरा । 


पमहाशय जी 


प्रोफेसर प्रकाश चन्द्र गुप्त, 


में तहसीली स्कूल अनूपशहर में पढता था। मेरे एक चचेरे भाई, श्री 
रघुवीर शरण गुप्त एग्लो वैदिक सकल अनपशहर में पढते थे। वे मुझे बताते थे 
कि अग्नेजी सकल में इस प्रकार की कठोरता नही होती, जैसी तहसीली स्कूल मं 
होती थी। मेने जिद की कि मैं भी अग्रेजी स्कूल में पढ़ गा। फलत सन्‌ १९१८ के 
लगभग, जब प्रथम महासमर का अन्त हो रहा था, में एग्लो वैदिक स्कूल में भर्ती 
हो गया । में तीसरी कक्षा में बैठने लगा यरद्याप अवस्था कम होने के कारण मेरा 
नाम स्कूल मे न लिखा जा सका। उन दिनो स्कूल में कोई हैड मास्टर न थे और 
स्वय महाशय णी इस कत्तंव्य को पूरा कर रहे थे। रिश्ते में वे मेरे कुछ दुर के 
मामा लगते थे अतएव में सदा ही प्रचुर मात्रा मे उनसे स्नेह पा सका । 


में उनके घर जा कर वरावर खेलता था। मामी भी मुझसे घर के बच्चो के 
समान व्यवहार करती थी । महाशय जी मेरी चाची के फुफेरे भाई थे किन्तु चाची 
के साथ उनका बर्ताव सगे भाई के समान था। उस जमाने मे स्कूल सराय में था । 
वाद में श्री होती लाल हैडमास्टर होकर आये। उन्होने अपने को पूर्ण रूप से स्कूल 
के वातावरण में डुबो दिया था। 


बाद में नई इमारतें वती । स्कूल सराय से हट कर नगर के बाहरी भाग 
में जा पहुचा | महाशय जी भी गया के मार्ग वाला घर छोड कर स्कूल के ग्रागण में 
पहुच यये थे | अब तक ओर भी अनेक परिवर्तत हो चुके होगे, जिनका मुझे ज्ञान 
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नही है। सन्‌ १९२१ के लगभग जब में छटी कक्षा में पढता था, मैने अनृपशहर 
छोड़ा, और बडी अभिलाषा रखते हुए भी फिर वहा वापिस नही जा सका हूँ । : 


इस बीच महाशय जी ओर उनके परिवार से मेरा स्नेह सम्बन्ध बरावर बना 
रहा है । महाशय जी चाहते थे कि में मनृूपशहर जाकर अपने पुराने स्कूल की, जो 
अब कालिज बन चुका था, सेवा करू । साहित्य में अति दिलचस्पी रहने के कारण 
में प्रयाग न छोड सका । 


पुरानी स्मृतिया मन में उठती है। सराय की छत पर स्थान की कमी के 
कारण फूस छाकर क्लास रूम बनाये थे। जब हम लोग खेल के मैदान में थे, खबर 
मिली कि फूस में आग रूग गई । पूरा स्कूल सराय की ओर दौडा | सबसे आगे 
महाशय जी और हैडमास्टर साहब थे। कितनी स्फूति और आतुरता उस 
दोढ़ मे थी। 


याद आती है महाशय' जी के सौम्य व्यक्तित्व की । धोती, सिल्क का लम्बा 
कोट, क्रिस्ती की फैल्ट टोपी, बेंत, मधुर गभीर स्वभाव । शायद और छात्र उनसे 
डरते हो किन्तु में तो उन्हें “मामा जी” कहता था और उनका व्यवहार मेरे प्रति 
सदा ही स्नेह-सिक्‍्त था । 


सन्‌ १९३०-३१ की वात है, में इलाहाबाद में एम० ए० फाइनल अग्रेजी की 
कक्षा में था। महाशय जी एक दिन अनायास ही मुझसे मिलने होस्टल आये । सिर 
पर रेशमी साफा बाधे थे । यही एक परिवतेन मैने देखा । 


इसके बाद उनके दर्शन न हुए । किन्तु पत्र-व्यवहार वराबर बना रहा । जब 
उनके छोटे पुत्र मिलिन्द यूनीवर्सिटी में पढने आये उनसे भी महाशय णी और पुराने 
स्कूल का हाल-चाल मिलता रहा । 


सन्‌ १९५३-५४ के करीब मुझे उनका गछती पत्र मिला जिसमें स्कूल के 
पुराने छात्रो से विज्ञान-शिक्षा के भवन के लिये सहायता की अपीरू थी। पत्र में 
लिखा था, “अब मे वृद्ध हो गया हु और अपने जीवन में अन्तिम वार आपसे स्कूल 
की सहायता के लिये घन माग रहा हू ।” में यह कल्पना नही कर सकता कि स्कूल 
का कोई भी पुराना विद्यार्थी इस अपील की अवहेलना कर सका होगा । 


महाशय जी का जीवन एकनिष्ठ सेवा और साधना का जीवन था। उन्ही के 
समान साधको ने हमारे देश की शिक्षा की परिधि का विस्तार किया है । ऐंग्लो- 
वैदिक कालिज के इतिहास में तो उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अकित रहेगा ही 
उत्तर प्रदेश के शिक्षा-विदों में भी उनका स्थान आदर और सम्मान से लिया जावगा । 

महाशय जी आदर्श गृहपति और योग्य पिता थे। परिवार के कल्याण के 
लिये वे सदा चिन्तित रहते थे। जिन्हें भी जीवन मे उनसे स्नेह मिला--भमौर इनकी 
सख्या अगणित होगी--वे उन्हें कभी न भूल सकेंगे । 


छड ज्योत्स्ना 


सन्‌ १९२१ केबाद एक बार ही मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य मिला । 
किन्तु लगता रहा कि वे मेरे अत्यन्त समीप हैं । अब उनकी जीवन-लीला पूरी हो 
चुकी किन्तु मुझे यही लगता है कि अब्र भी वे मेरे समीप खडे अपने सत्पराम्श से 
मेरा पथ-सचालन कर रहे है। 


अंग्रेजी विभाग, 
प्रयाग विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाद । 


लाला दुर्गाप्साद जी 
श्री बाबू सुरढीधर जी डालमिया 


अनूपशहर निवासी श्री लाला दुर्गाप्रसाद जी से सबसे पहली बार मेरा 
परिचय सन्‌ १९५५ मे हुआ था। एक दिन, यकायक श्री मिलिद का फोन मिला कि 
उनके छोटे भाई की शादी है और वह मुझे लेने के लिये आ रहे हे । उसी समय 
वह मुझे अपने साथ लिवा ले गये थे और उन्होने मेरा परिचय अपने पिता 
श्री० लाला दुर्गाप्रसाद जी से भी कराया था। 


इसके उपरान्त वे मुझसे तीन चार बार मिले | मुझे स्मरण पडता है कि एक 
वार उन्होने मुझ से अपने पिता णी की स्मृति में स्थापित लक्ष्मण प्रसाद कालेज के 
संस्थापक दिवस की अध्यक्षता करने का भी अनुरोध किया था, तब ही मैने यह 
अनुभव किया था कि वे बडे ही सहंदय, सरल और सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे और उनमें 
त्याग की भावना और शिक्षा का प्रेम हटनकूट कर भरा था। इन सद्गुणो के 
कारण ही तो उन्होने अपने जीवन की सम्पत्ति का अधिकाश भाग दान देकर अपने 
गाव में शिक्षा सस्थाए चालू को हुई थी। 


गत वर्ष उनका सहसा निधन हो गया। मुझे इस वात का दु,.ख रहा कि में, 
उनके जीवन काल मे, व्यस्त अधिक रहने के कारण उनके द्वारा संस्थापित और 
संचालित सस्थाओ को न देख सका प्र मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन सस्थाओ को 
श्री मिलिद और उनके दोनो भाई सुचाह रूप से चलछाते रहेगे। दिवगत आत्मा के 
प्रति में अपनी श्रद्धांजलि अपित करता हूँ 


एक्जीक्यूटिव प्रेसीडण्ट, 
विड़ला कॉँटन मिल्स 
दिल्ली ६, । 


श्री दुर्गाश्नसाद स्मृति-प्रन्थ ४५ 


जब स्वर्गीय बाबूजी ने सुझे “चार सो बीस” समझा | 
प्रोफेसर भारतभूषण 'सरोज 


आज से रूगभग उन्तीस वर्ष पूर्व १९४३ में मैंने आगरा विश्वविद्याल्य से 
एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की थी । परीक्षा-परिणाम विलम्ब से प्रकाशित हुआ था । 
में निराश था, कही भी प्रार्थना-पत्र भेजने का समय बीत चुका था । अचानक मुझे एक 
तार मिला, 'हमारे कॉलेज में हिन्दी--प्राध्यापक का स्थान रिक्त है यदि आ सकें तो 
भा जाइए । दूसरे दिन भाई सुधीन्द्र जी मेरे पास पधारे और बोले मे तुम्हें लेने आया 
हूँ । अनूपशहर इण्टर कॉलेज के मैनेजर साहव ने भेजा है । मेरा प्रइन था--उनसे तो 
मेरा परिचय है नही, यह कृपा उन्होने कैसे की ? बोले वहाँ चल कर ज्ञात हो जायेगा। 
मेने स्वीकृति का पत्र लिख भेजा और सात जूलाई १९४३ को अनूपशहर जा पहुचा । 
दिन बीतते गये। मैनेजर साहव मेरे लिए अब मेनेजर साहव नही रह गये थे। 
वे अब वन गये थे मेरे परम श्रद्धेय पिता और में था उनका पुत्र । उनसे मेने जितना 
वात्सल्य पाया वह औरो के लिए ईर्ष्या का विपय हो सकता है | एक दिन मैं उनसे पूछ 
ही वेठा--आऑपसे मेरा कोई परिचय नही था, फिर मेरा पता आपने कंसे जाना और 
आपने इतना विश्वास कैसे कर लिया कि में योग्य सिद्ध होऊंगा जो भापने विना मिले 
ही तार द्वारा नियुक्ति कर दी। बोले--कॉलेज ही मेरा जीवन है। कॉलेज को 
फलता-फूलता देखता हूँ तो जीवन को घन्य मानता हूँ। मेरा सदा यह प्रयत्न रहता 
है कि कॉलेज में योग्यतम व्यक्ति आवे। में श्राय: सभी विश्वविद्यालयों के गज़ट! देखता 
हैं । प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पता लगाता हूँ और उसे लाने का यत्व 
करता हूँ। तुम्हारा पता तुम्हारे साहित्यरत्न के एक छात्र से मिल गया था। कुछ रुके- 
मुस्कराए ओर बोले--पर जब तुम्हारा पहला स्वीकृति सूचक पत्र मुझे मिला तब मुझे 
लगा--यह व्यक्ति चचार-सौ-बीस' न हो। इसका एक कारण था तुम्हारे पत्र पर ऊपर 
छपा था, 'सरोज-सदन, सरोज लेन, गोकुलपुरा आगरा । मुझे लगा--इन्होने अभी 
एम० ऐं० की परीक्षा दी है । अधिक आयु भी नही है | इतने प्रसिद्ध व्यक्ति तो है नहीं 
कि स्युनिसिपैलिटी इनके नाम पर गछी का नाम 'सरोज लेन' रखे । यह इनके हारा 
कोई चार-सौ-बीस की गई है। में उनका अन्तरग था। कुछ झिझकता-सा बोढला--- 
बावूजी हूँ तो चार-सौ-बीस ही, देखिए न आप थे तो मैनेजर साहव पर मैने आपको 
बना लिया पिताजी । वे थोडा मुस्करा दिए। उनकी वह मधुर गौर निःछल मुस्कान 
आज भी हृदयाकाश में विद्युत-सी कोच जाती है । 


अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
रामजस कॉलेज, दिल्ली । 


४६ ज्योत्स्वा 


बड़ी सुश्किल से होता हे चमन में दीदावर पेदा 
श्री प्यारेलाल शर्मा 


किसी उद् कवि ने ठीक कहा है -- 
“हजारों साल नरगिस अपनी नाकामी पे रोती है 
बडी मुशकिल से होता है चमन में दीदावर पैदा ॥” 

यो तो दुनिया में रोजु लाखों की तादाद में पैदा होते हे और मरते हे, परन्तु 
समाज कल्याण के लिए जीवन खपाने वाली हस्तियाँ कभी-कभी ही पैदा होती है । 
श्रद्धेय श्री बाबू दुर्गाप्रसाद जी के जीवन की कहानी भी ठीक इसी से मिलती है। 
एक ऐसी जगह पर जहाँ दूर-दूर तक शिक्षा का कोई स्थान नही था, अग्रेजी पत्रो को 
दूसरी जगह ले जाकर पढवाया जाता था और बहुत से आस-पास के ग्रामो की तो यह 
अवस्था थी कि वहाँ हिन्दी के पन्नों तक को पढवाने व लिखवाने के लिये बडी भारी 
परेशानी का सामना करना पड़ता था, उस तपस्वी महात्मा ने जिसकी रग-रग में समाज 
सेवा का उत्साह भरा हुआ था, इस कमी को बडे दुख के साथ अनुभव किया । 
समाज की हालत इतनी बिंगडी हुई थी कि अनूपशहर में स्वागो के नाम पर हर साहू 
हजारो ही नही छाखो रुपये बरबाद हो जाते थे; परन्तु विद्या या शिक्षा के नाम पर 
कोई दुअन्नी देने वाला तक नही था। पर वाह रे, महापुरुष | पिता जी मृत्यु-शय्या पर 
वुलाते हैं और कहते हे कि यह रुपया जो मैने अपनी कमाई से इकट्ठा किया है तुम्हारे 
नाम कर रहा हूँ तो उत्तर दिया कि पिता जी-- 

पुत्र॒सुपुत्र॒ न धन सचय 
ओर पुत्र कुपुत्र न धन सचय 

यह नारा उनके नाम से अनूपशहर के आस-पास के इलाके में आज भी गूज 
रहा है । 

मुझे इस पैसे की जरूरत नही है । क्यो न यह सारा रुपया शिक्षा के हेतु दान 
कर दिया जावे । बस फिर क्या था--अनूपशहर में जो गगा के किनारे एक तीर्थ होने 
के नाते प्रसिद्ध था, विद्या मन्दिर के इस भव्य-भवन का निर्माण होना शुरू हो गया 
और दूर-दूर से विद्यार्थी इस मन्दिर मे शिक्षा प्राप्त करने के हेतु आने लगे। 

में बावू जी के प्रति वचपन से ही प्रगाढ आस्था रखता था और उनके लिए 
मेरे अन्तर्मानस में अपरिसीम श्रद्धा थी। मै राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनो मे जब कभी 
भी दिल्‍ली से छिपकर भागा तब तब मुझे बाबू जी के दत्तचित्त एकान्त प्रिय व्यक्तित्व 
की याद आती ओर प्रेरणा प्राप्त होती रहती । 

१९४४ में मिलिद जी विडला मिल में आ गये भौर फिर तो मैं बाव णीो के 
नित्य प्रति निकट से निकटतर और अन्तत, निकटतम आ गया था। डा 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-ग्रन्थ ४७ 


वावू जी की विचार-धारा राष्ट्रीय थी । उस समय की गोरी नौकरशाही के 
घोर आतंकवाद का सहर्ष मुकाबला करते हुए विद्यालय सैकडो कष्टो को सहन करते 
हुए भी अपनी मजिल पर वरावर आगे वढता ही रहा और बाबू जी ने अपना सारा 
जीवन उसी मन्दिर की पूजा के लिए अपित कर दिया। जब स्कूल शान से चलने 
रूगा तो फिर उस बूढे कर्मयोगी का ध्यान कन्याओ की ओर गया और उन्होने एक 
शर्ल्से स्कूल की स्थापना की जो आज इण्टर तक शिक्षा प्रदान करता है । वे अपनी 
जीवन-यात्रा के अन्तिम दिन तक दोनो सस्थाओ का भार खुशी के साथ उठाते रहे 
और अपने लगाए हुए पौधो को फलता-फूलता देख कर भारी सन्‍्तोष प्राप्त करते रहे । 
युवा काल में ही उनकी पत्नी का देहान्त हो गया था। बहुत ही छोटे-छोटे बच्चे थे 
परन्तु उस महापरुष ने अपने तथा बच्चों के आराम का ध्यान करते हुए शेष जीवन 
स्कलो की सेवा में लगाया । कितना सांदा जीवन, तपस्वियों जैसे आचार-विचार और 
महान कर्मयोगी की तरह निष्काम सेवा की अटूट भावना परन्तु विधाता के नियम 
को कौन टाल सका है ? अचानक बीमार हो गये और अचानक ही अनूपशहर की पूरी 
तहसील भर के हृदय में एक न मिटने वाला गम देकर इस असार ससार को छोड कर 
चल दिये। आज सारे इलाके के निवासी ही नही रो रहे वल्कि विद्यालय की दरो- 
दीवार भी उनके वियोग में रो रही है। हम तो भगवान्‌ से यह प्रार्थना करते हैँ कि 
भगवान्‌ करे उनके लगाये हुए वृक्ष सदा फूलते-फलते रहें । में बावू जी के दूसरे पृत्र श्री 
मिलिद का भी घन्यवाद किए बिना नही रह सका जिन्होने कि हमारे अनुरोध पर इस 
ग्रन्थ को सपादित करने का भार अपने ऊपर ओट लिया है। मुझे आशा है कि 
यह महान्‌ ग्रन्थ उस दिवगत की पुण्य स्मृति की सदेव याद दिलाता रहेगा । 


स्युनिसिपल फाउसिलर, 
दिल्‍्ली-६ । 


एक प्रभावशाली व्यक्तित्व 


श्री विश्वम्भर सानव' 


यह मेरा सोभाग्य है कि जीवन में मुझे सर्देव अच्छे अध्यापक मिलते रहे । 
उनमे बाबू दुर्गाप्रसाद जी तो एक अविस्मरणीय व्यक्ति थे। बात सन्‌ १९१८ और 
१९३२ के बीच की है । तव यह कॉलेज ए० वी० हाई स्कूल के नाम से प्रसिद्ध था । 
उन दिनो में वहाँ हाई स्कूल करने आया था। बाबू णी स्कूल में अध्यापक नही, उसके 
मैनेजर थे, पर मेरा उवका पहला सम्पर्क एक अध्यापक भोर विद्यार्थी के रूप में ही 
हुआ । स्कूछ से जब कोई अध्यापक अधिक दिन की छुट्टी ले लेता था और थीघ्रता 
में कोई प्रवध नही हो पाता था, तो वे कभी-कभी पढाने चले आते थे । एक दिन जब 


४८ ज्योत्स्वा 
में क्लास में घसा तो वहाँ एक दम शाति पाई। वातावरण गभीर था। पता चला 
हमारे मैनेजर साहव पढाने आए हे । घण्टा समाप्त हुआ तो इच्छा हुईं कि पुरेने 
अध्यापक न लौटें, तो अच्छा हो । लेकिन यह तो सभव नहीं था। आइचय की बांत 
यह थी कि हम सभी व्याकरण पढने से जी चुराते थे और बाबू जी अग्रेजी-व्याकरण 
के विशेषज्ञ थे। व्याकरण वे इस प्रकार समझाते थे जैसे कोई कविता का अर्थ 
समझाता हो । उसी सामान्य परिचय के आधार पर 'शायद ही उनके किसी विद्यार्थी 
ने अग्रेजी लिखने अथवा बोलने में हीनता का अनुभव किया हो । वे अपने विद्यार्थी 
को इतनी शक्ति दे देते थे, जिससे उसे ऐसा विश्वास हो जाता था कि वह चाहे किसी 
और विषय में अनत्तीर्ण हो जाय, पर अग्नेज़ी मे कभी फल नही हो सकता । अच्छे 
अध्यापक से मेरा तात्पय यही था । 

बाबू दुर्गाप्रसाद आर्यसमाण के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे और मनुष्य के आचरण 
पर बहुत ज़ोर देते थे । सयोग की बात है कि उन्हे श्री होतीलाल ब्रती जैसे हैडमास्टर 
भी मिल गये थे । हम लछोग होस्टल में रहते थे। उसकी छत पर सामूहिक रूप से 
सध्या' होती थी। हैडमास्टर तो उसमे सम्मिलित होते ही थे, कभी-कभी बाबू जी 
भी घूमते-फिरते उधर आ निकलते थे । उस समय उनका छोटा-सा भाषण बडा प्रभाव- 


शाली होता था । 
हमारे एक 'क्लासफैलो' थे जिन्हें में कभी विस्मरण नहीं कर सकता। सदा 
मिलनसार, परिश्रमी । वे बहुत साधारण वेशभूषा में रहते थे, पर अपने चरित्र के 
कारण उस अवस्था में भी सभी की दृष्टि आकर्षित करते थे। उनके सबध में यह 
प्रसिद्ध था कि वे कभी झूठ नही बोलते । स्कूल के लडके शरारती होते ही है अत. वे कुछ- 
न-कुछ ऊबम मचाते ही रहते थे। वेसी दशा में वास्तविक बात का पता छगाने के 
लिए बात आकर टूटती थी हमारे मित्र पर । णब उन्हें कोई बात नही बतांवी होती 
थी, तो वे चुप हो जाते थे, पर झूठ किसी भी दशा में नहीं बोलते थे । नाम उनका 
ओमप्रकाश था और बाद में मुझे पता चला कि वे बाबू दुर्गाप्रसाद जी के सुपुत्र हैं। 
इस प्रसंग को मैने इसलिए उठाया कि बाबू जी केवल बाहर के आदमियो को ही 
उपदेश नही देते थे, वे अपने बच्चों को भी आदर के साचे में ढालने का प्रयत्न करते 
थे । उनके परिवार के अन्य सदस्यों से मेरी कभी भेंट नही हो पाई, पर ओमप्रकाश जी 
को मेने देखा और परखा है। जिन दिनो में अध्यापन का काम करता था, उन दिनो 
उनकी चर्चा एक आदर्श विद्यार्थी के रूप मे प्राय, करता रहता था । 
में छोटी कक्षा का विद्यार्थी था और बाबू दुर्गाप्रसाद जी सकल के व्यवस्थापक, 
अत उनसे बातचीत करने में डर रूगता था। एक दिन साहस करके मैं उनके निकट 
जा खड़ा हुआ । बुद्धि अपरिपक्व थी और जीवन का अनुभव कुछ था नही । फिर भी 
न जाने कितने प्रश्न उस दिन मेने उनसे किये । प्रइन जीवन की कठिनाइयो को लेकर 
ही थे। तक करने का मेरा प्रारभ से ही स्वभाव था, लेकिन वे बडे सयम से उत्तर 
देते सटे । उस वाद-विवाद में से एक वात में कभी नही भुला पाया। उन्होने कहा था, 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-पग्रन्थ ४९ 


“चरित्रहीन व्यक्ति से कभी भी भयभीत होने की आवश्यकता नही है” । जीवन में 
अकारण मेरा बहुत विरोध हुआ है और हानि भी मंनें कम नही उठाई, छेकिन मेरे 
बहुत से सस्कारों मे एक सस्‍्कार किसी से भी न डरने का है। और वह कहाँ से आया 
है, इसके सूत्र का जब एक दिन मैंने पता लगाता चाहा तो किशोरावस्था की अपनी 
प्रिय ससथा और उसके मनोवल-सम्पन्न मैनेजर की याद मेरे अत.करण में सहसा 
विद्युत-सी कौंध उठी । 


इलाहाबाद । 


वह पनीत आत्मा 
डाक्टर स्वरूप सिह, एम० ए०, पी-एच० डी० 


पारस्परिक वैमनस्य, द्वेष, स्वार्थपरता तथा अन्य सकुचित मनोवृत्तियों के 
विषाक्त वातावरण से आवृत इस ससार में कुछ बिरले ही ऐसे होते हैं जो उदात्त 
जाद्शों से अनुप्राणित होकर उन्हे भपने जीवन में ढालने की कोशिश करते है । कुछ 
व्यक्ति अपने देश क्या समस्त विश्व को प्रगति की एक नई दिशा देते हे किन्तु हमें 
उन्हें भी नही भूलना चाहिए जिन्होने अपने सीमित कार्यक्षेत्र में ही अपनी सारी शक्ति 
लगा कर जन-जीवन में नई चेतना और एक नई स्फूर्ति भरने का पावन ब्रत लिया हो। 
बाबू दुर्गाप्रसाद जी ऐसे ही व्यक्ति थे । उनका यह दृढ सकल्प था कि वह अधिक-से- 
अधिक व्यक्तियो को विकासोन्मुख और प्रवुद्ध वना सकें। छोटे बच्चो से उन्हें असीम 
स्नेह था और उन्हें शिक्षित करना अपने जीवन का परम ध्येय समझते थे । उस दिन 
उनका एक स्वप्न ही साकार हुआ था जब उन्होने अनूपशहर में एल० डी० ए०,वी० 
विद्यालय की स्थापना की । उनके स्वभाव की मृदुता उन सभी को विदित है जो उनके 
सम्पक में आये । मुझे यह जानकर अतीव हें हुआ है कि कालिज-पत्रिका “ज्योत्स्ता” 
उनके सम्मान मे, “बाबू दुर्गाप्रसाद स्मृति विशेषाक” निकाल रही है| मेरी यह कामना 
है कि दिवगत आत्मा की पावन स्मृति सदेव ही अनूपशहर के नगर-निवासियो के लिए 
प्रेरणा का अमर स्रोत बनी रहे और उन्हें आगे बढने की शक्ति दे । 


प्रिसिपल 

करोड़ीमल कालेज, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 
दिल्ली । 


५० ज्योत्स्ता 


स्वर्गीय महाशय दुर्गाभ्रसाद जी 
श्री गगाप्रसाद महता एम० ए० 


मेरे परम श्रद्धेय मित्र महाशय दुर्गाप्रसाद जी के आकस्मिक निधन का समा- 
चार सुन कर मुझे अत्यन्त शोक हुआ। मेरा उनका सम्मिलन प्रथम बार सन्‌ १९१४ 
में हुआ था जब उनके पूज्य पिता जी और देहरादून के डी० ए० वी० स्कूल के हैडमास्टर 
श्री लक्ष्मणप्रसाद जी एम० ए० एक शिक्षण सस्था की स्थापना का उद्देश्य लेकर अनूप॑- 
शहर पधारे थे । अनृपशहर महाशय दुर्गाप्रसाद जी के पूर्वजों की जन्म-भूमि थी । 
उनके पिता स्वर्गीय छालछा लक्ष्मणप्रसाद जी अपनी रेलवे की नौकरी से अवकाश प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ विद्या-दान की पुण्य भावना से प्रेरित होकर, अपनी कमाई का अधि- 
काँश देने का सकल्प कर, अपनी पुण्य जन्म-भूमि को सेवा में तन, मन, धन से तत्पर 
हो गये । 
अनूपशहर में उस समय अग्रेजी शिक्षा का कोई हाई सकल नही था । हम 
लोगो ने आपस में चन्दा करके एक मिडिल स्कूल चला रखा था जिसकी आर्थिक स्थिति 
बडी डावाडोल रहती थी। जब कोई बडा आदमी या अफसर अनूपशहर में आता तभी 
उस स्कूल की प्रबन्ध समिति उसे मान-पत्र देकर स्कू के लिये चन्दे की सहायता 
मागती किन्तु इस प्रकार की आकांशीय वृत्ति से वह स्कूल दृढ़ भिति पर खडा न हो 
सका । इस आर्थिक कष्ट के कारण मुझे सन्‌ १९१४ में अपनी एम० ए० परीक्षा का 
अव्ययन स्थगित कर इस सस्था के सचालन का भार अपने ऊपर लेना पडा । यह मेरा 
सथा सस्था का सौभाग्य था कि इसी वर्ष हमें बावू लक्ष्मणप्रसाद जी का बहुमूल्य 
हयोग प्राप्त हुआ । उनकी समपित निधि के आधार पर एक नई प्रबन्ध समिति 
सगठित हुई जिसके सचालन में अनूपशहर के प्रमुख नागरिको ने बडे उत्साह से अपना 
सहयोग दिया । दानवीर छाला रूक्ष्मणप्रसाद जी द्वारा समपित निधि का एक आजीवन 
ट्रस्टी मनोनीत होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ एक हाईस्कूल के सचालनार्थ 
स्थायी कोष वनाकर उसके निर्माण और उन्नति की सागोपाग व्यवस्था करने का बहुत 
कुछ श्रेय स्वर्गीय लाला लद्ष्मणप्रसाद जी को है । किन्तु इससे भी अधिक बहुमूल्य 
अवदान तो यही था कि उन्होने अपने प्रिय पुत्र और उत्तराधिकारी महाशय दुर्गाश्रसाद 
जी को अपनी स्थापित शिक्षण-सस्था की आजीवन सेवा ओर संवर्धन करने की प्रेरणा 
दी । अपने पूज्य पिता के आदेश को महाशय जी ने सर्वात्मना--तन, मन, धन से कार्या- 
न्वित किया। यदि वे चाहते तो किसी दूसरे व्यवसाय या कार्यक्षेत्र में उन्हे लगा कर 
अपने कुटुम्ब की सुख-समृद्धि के विपुल सावन चिरकाल के लिए जूटा' सकते थे । किन्तु 
उनका परम अभीष्ट तो अपने जीवन में सच्चा आत्मोत्सर्ग करना ही था । 
महाशय दुर्गाधसाद जी ने ४५ वर्ष तक अपने अनूउशहर के विद्यालय की 
निरत्तर सेवा की, उत्तकी उन्नति ओर विस्तार मे वे निस्‍्वार्थ भाव से सदा सलग्त 
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बाबू जी 
गआ्रगरा कालिज के विद्यार्थी 


के रूप मे 
(ग्रप फोटो से उद्धत) 






बाबू जी के 
अ्ग्रज 
स्व० श्री भगवत्‌ प्रसाद जी 








श्री दुर्गाभ्रसाद स्मृति-ग्रन्थ ५१ 


रहे । वे उस सस्था के सचमुच प्राण और प्रकाद्ष-स्तम्भ थे। वे स्कूछ के अध्यापको के 
लिए कर्त्तव्य निष्ठा की प्रेरणा के अजस्र स्रोत थे। मैने उन्हें सदा विद्यालय [की 
अभिवृद्धि की विविध योजनाओ को पूरा करने में प्रयत्नशीरू पाया। वे अपनी मित- 
व्ययता और हिंकमत अमलछी से उस निर्माण कार्य को जो दूसरे लोग विपुल्त धन से कर 
पाते कम-से-कम द्रव्य से कर लेते थे । इस प्रकार धीरे-धीरे क्रमशः उन्होंने रकूल, 
छात्रावास, कालिज, लाइब्रेरी, विज्ञान की प्रयोगशालाएँ, व्यायामशाला, सेल के मैदान, 
कन्या पाठशाला आदि के निर्माण-कार्य स्वयं अपनी देख-रेख में सुचारू रूप से सम्पन्न 
किये । नि सन्देह अपने अथक परिश्रम और लगन से उन्होने एक विद्ञाल विद्या मन्दिर 
का निर्माण कर अनूपशहर की जनता का महान्‌ उपकार किया । इसमें सन्देह नहीं कि 
उनकी सुन्दर कृति और कीति चिरकाल तक उस प्रदेश में जीवित रहेगी। “कीतिय॑स्य 
स जीवति”---सुकृतोपाणित कीति जिसे मिली हो वह जीता है मरता नहीं--“'१७ ॥ए० 
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मित्रवर महाशय णी का भीतिक शरीर न भी रहा हो तथापि उनका यश,.- 
शरीर अनूपशहर के सुन्दर विद्यापीठ के रूप मे चिरकाल तक रहेगा। जैसे एक सुपु- 
ष्पित वृक्ष की गन्ध दूर-दूर तक फैलती है वैसे ही पुण्य कर्म का सीरभ दीघं॑ काल तक 
व्याप्त रहता हैं । महाशय जी के व्यक्तित्व मे अनेक असाधारण गुण थे। वे बडे ही 
विनम्र, निरभिमान, मितभापी, शिष्टाचार और सौजन्य की मूर्ति थे। अपने नगर के 
सार्वजनिक कार्यों में सहयोग देने के छिए वे सदा उद्यत रहते थे। उनके प्रति श्रद्धाजलि 
अपित करते हुए हमारी यही प्रार्थना है कि परम पिता परमात्मा परछोक में उन्हें 
शाइवत सुख और शान्ति दें और इस छोक में उनके सरोपित पृण्यमय पादप को पहल- 
वित और पुष्पित करते रहे । 


भूतपूर्व रजिस्ट्रार, 
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
कलकत्ता । 


में भी अनाथ हो गया 
साहू कृष्णकु मार* 


में साहू दुर्गा प्रसाद जीं के सम्पर्क में सबसे पहली बार तव॑ आया णत्र उनकी 
सबसे वडी पुत्री शान्ता जी का मेरे साथ सनू १९३४ में विवाद हुआ। दुर्भाग्य की 
# श्रद्येय साहू ऊणठामार जी ह॒तरे वोर्ट आफ ट्रस्टाज ये सम्मानित सदस्य £ सर खर्थाद 
बावू जी के ये सरसे 4३ जामाता ८ | --सम्पादक्त मल 


भर ज्योत्स्ता 


वात है कि आज न शान्ता जी ही हैं, और व परम श्रद्धेय पिताजी--साहु दुर्गाभ्रसाद 
साहिब ही । 


राजनीतिक जन-सेवा और विशेषकर शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में उस अमर 
सेवानी के ओजपूर्ण व्यक्तित्व, उनकी ज्वरूत देश भक्ति, प्रखर लेखनी, सवंमान्य 
निडरता तथा सहज निष्पक्षता के प्रति आज हर व्यक्ति का सिर श्रद्धा से झुक 
जाता है। 


साह साहिव केवल उच्चकोटि के शिक्षाविद्‌ ही न थे; नवयुवकों के वे सच्चे 
हितैषी भी थे अनेको नवयुवको को उन्होंने अनुप्राणित किया, आश्रय प्रदान किया 
और उनको सदा सदा के लिए योग्य बना दिया । 


बरेली वे बहुत ही कम आये ओर में भी इन पिछले २६-२७ वर्षों में केवल, 
एक या दो बार ही अनूपशहर गया पर उनके पत्रों का यदि में सकलन करता वो 
शायद एक बहुत सुन्दर ओर स्थायी ग्रन्थ बन जाता । 


आस्तिकता उनमें हद दर्जे की थी। गरभीर चिन्तन और निष्पक्ष निर्णय की 
क्षमता अद्वितीय । कट्टर आयंसमाजी थे पर सहिष्णु इतने अधिक थे कि शान्ता जी 
की शादी मेरे साथ की जब कि हमारा परिवार भ्रदेश का कट्टर सनातन धर्मी 
परिवार था । 


जिस मह॒षि और मनीषी ने निरतर ५० वर्ष तक समाज सेवा की हो और 
जो सगठन, शिक्षा प्रसार और जनहित के कामो में व्यस्त रहा हो उसके प्रति कौन 
अभागा आदर के साथ अपना सिर नही झुकाएगा । 


आज मुझे यह अनुभव करके बेहद सूना लगता है कि अब पिताजी के दर्शन 
नही होगे। आज से ठीक एक वर्ष पूर्व भाई मिलिद जी का तार आते ही तो में 
डाक्टर महाजन के नसिंग होम में पहुचा था। भाई महावीर प्रसाद जी, मिलिंद जी 
ओम्‌ जी व बुद्धि जी वहा चिन्तित मुद्रा में बैठे थे । मे समझ गया । अन्दर पहुचा तो 
पिता णी ने मुझे पहचान लिया और बहुत ही धीसे स्वर में बोले, “आपने क्यो तक- 
लीफ की” । 


भेरी तकलीफ का अन्तिम क्षण तक ध्यान रखने वाछा वह अनासक्त योगी आज 
पार्थिव रूप से हमारे बीच नही रहा | 


एक चित्र उभर आता है--मेरी पत्नी शान्ता मत्य-शय्या पर पडी हो, भाई 
भिलिंद जी तथा मेरे दोनो ही पुत्र--आनन्द और राजे शोकाकुल हो रहे हो, पर 
वाह रे पिताजी ! कितने अभूतपूर्व घैये और शान्ति के साथ वे मौन आखें मीचे 
शान्त चित्र-लिखित से अपनी मरणासनन पुत्री के पास बैठे थे । 


आज मानवता का वह अनन्त पुजारी भाग्य के प्रह्मार के हाथ खेत रहा । 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-प्रन्थ ५३ 


लेकिन आज भी उनके तेजपूर्ण नेत्र, सुन्दर मुखाकृति और आकर्षक व्यक्तित्व हमारी 
जाखो के आगे घूम रहे है । 

जीवन के प्रति पूर्ण-सपेण अनासक्त उस महान्‌ योगी की आखो से चूने 
वाली करुणा और उनकी बेहद पैनी दृष्टि आज भी हमें प्रेरणा प्रदान कर रही है 
कि हम उस मार्ग का हृदय से अनुकरण करें जो उन्होने दिखाया है । 

मेने साहु साहिब के चरणों में बैठकर बहुत कुछ सीखा है । हैं राम ! अब में 
भी;अनाथ हो गया । 


छाइफ स्पेशल मजिस्ट ढ, 
9५० सिविल लछाइन्स, 
बरेली । 


अद्ेय बाबू जी का जीवन कार्य 
श्री महेश चन्द्र अग्रवाल 


आज से लगभग ६ वर्ष पूर्व जब प्रथम वार मुझे भाई मिलिंद जी के यहा 
पूज्य स्वर्गीय बाबू दुर्गा प्रसाद जी के प्रथम वार दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ तब घास्तविक॒ता एव वात्सल्य से परिपूर्ण उनके हादिक स्नेह ने मुझे चरवस उनकी 
ओर आकषित किया और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मे उनका अपना हूँ और बहुत 
दिनो से निकट से परिचित हू । 


उनकी आत्मीयता, सोजन्य, सरलता, सहिष्णुता, सत्यता एवं सच्चरित्रता 
की अमिट छाप मेरे हृदय-पटल पर अकित है । 


सावंजनिक क्षेत्र में उनकी परोपकारिता का ज्वलत उदाहरण उनके द्वारा की 
गई नागरिक सेवाओ में देखने को मिलता है। स्थानीय निगम के अध्यक्ष के नाते 
अनूपशहर को अनुपम एव विद्या केन्द्र बनाने में उन्होने अद्धितीय कार्य किया। अनेक 
शिक्षा सस्थाओ को जन्म देकर तथा उनको उनकी वततंमान गौरव-पूर्ण एवं सुदृढ़- 
स्थिति तक पहुचाने में उनके मेधावी एवं कमेंठ व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक मिलती है । 

स्वर्गीय बावू जी का उज्ज्वल एवं पवित्र चरित्र तथा उनकी कतेंव्य-परायणता 
सामाजिक काय्ये-कर्ताओ के लिये प्रकाझ-स्तम्भ के समान है। 

मुझे आशा ही नही विश्वास है कि प्रसिद्ध कवि लछौगर्फलो के कबनानुसार 


ब्गु॥एट8 6 ह7९४/-ग्रथा थी ए०णांएपे प्र, 
ए७ ढण्घ णणे:0 ०प्रा' ए88 8घ)08:?? 


फूड ज्योत्य्ना 


बावू जी के जीवन चेरिंत्र से हमे अपना णीवन निम्मेल बनाने की सर्देव 
प्रेरणा मिलती रहेगी । 


उनके प्रति हमारी वास्तविक्र श्रद्धाजलि यही होगी कि उनके दिखाये गये 
रास्ते पर चलकर हम जनता जतार्दन की स्वार्थ-रहित सेवा करे । 


समाज शिक्षा अधिकारी, 
नगर निगम, दिल्‍ली । 


महाशय जी का सम्पक 


श्री नवलू किशोर भरतिया 


मुझे २ वर्ष, सन्‌ १९१८ की जूलाई से संन्‌ १९२० के जून तक 
ए० वी० हाई स्कूल, मनृपशहर में अध्यापत करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था। उस 
समय चाहे स्कूल के प्रवन्धक के रूप मे स्वर्गीय छालछा लक्ष्मण प्रताद जी प्रसिद्ध थे, 
किन्तु वास्तव में इस शिक्षण सस्था के प्राण-मत्री के रूप में परलछोक निवासी श्री महाशय 
दुर्गाप्रसाद जी ही थे । में छात्रावास का प्रवन्धक भी था। परलोक वासी महाशय 
जी छात्रावास के समीप ही निवास भी करते थे। उनकी दैनिक जीवनचर्या देखी, 
उनकी अवस्था देखी, उनको स्वस्थ-अवस्था में देखा, उनसे अनेक प्रकार के सम्पर्क 
न केवल उस समय ही रहे वल्कि वहा से छोड़कर दूरस्थ कानपुर के व्यावसायिक 
जीवन में फस कर भी उनको देखने का कई बार सोभाग्य प्राप्त हुआ । अनूपशहर 
का विद्यालय उनका निःस्वार्थ सात्विक दान एवं तपस्या का प्रज्वलित प्रतीक है ! 
आज उस सस्था की कितनी प्रतिष्ठा है और उसने कितने सहस्न बालकों को 
शिक्षा व ज्ञान देकर देश एवं राष्ट्‌ की सेवा की है ? यह महाशय दुर्गाप्रसाद जी की 
निरन्तर लगन और तपस्या का फल है । वे बहुत साधु ब्रती, और आदर भारतीय 


थे। हम उनके निस्‍्वार्थ जीवन से कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें, यही प्रभु से 
प्रार्थना है । 


(सुप्रसिद्ध उद्योगपति तथा ध्यवत्तायों ) 
सिविल लाइन्स, 
कानपुर । 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-प्रन्थ प्र 


देव पुरुष | बाबू जी 


श्री श्रीरास सित्तल, 


उत्तर प्रदेश ने अनेक देशभक्तो को जन्म दिया है | ऐसे व्यवितियों की पवित 
में स्वर्गीय वाव्‌ दुर्गाप्रसाद जी का भी एक विशिष्ट स्थान है। 

उनका जन्म खुर्जा, वुलन्द्शहर, में हुआ था। और उन्होने अपना कार्यक्षेत्र 
गगा नदी के किनारे अनूपशहर बनाया। 

उनके हृदय में देशप्रेम की अग्नि निरन्तर जलती रहती थी और उसको 
चिनगारिया इधर-उधर उडती रहती थी। सोते-जागते, खाते-पीते, चलते-फिरते, 
हर समय उनकी अपनी सस्थाओ की चिन्ता बनी रहती थी। उन्होने इन सस्थाओ 
के लिए अपना तन मन, और धन अर्पण कर दिया । 


वे स्वामी दयानन्द णी के सिद्धान्तो का पुणेतया पालन करते थे । जिन जिन 
बातो का स्वामी जी ने निषेध किया है, उनको अपनी सस्थाओ के अन्दर न आने 
देते, थे । अपनी सस्थाओ में नवयुवकों मे नये जीवन का तथा धारमिक भावना का 
स्रोत बहाते रहते थे । उनके रहन-सहन तथा व्यवहार से विद्यार्थी अनेक वाते सीख 
लेते थे । यदि कोई अध्यापक अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर वे पढाने के लिए स्वय 
पहुच जाते थे। सस्था के लिए जितने भी भवन बने हैं उनको देख रेख वे लूगन से 
करते थे । उनकी देखभाल के लिए ओवरसियर की तरह वरावर निगरानी करते 
रहते थे । अस्वस्थ होते हुए भी काम पर अडे रहते थे | कुछ अवसर तो ऐसे आये 
कि सस्थाओ के काम की अधिकता के कारण खाना पीना सब भूल जाते थे। 

वे सच्चे अर्यो में ऋषि थे, गुरु थे। वे त्यागी, सेवारत सबमी, सरल जीवन 
विताते थे। न उन्हें खाने का शौक थान पहनने का। उनके सादा जीवन 
की छाप मेरे मन पर अब तक बेठी हुई है। मेरे जीवन की सफलता का श्रेय उनको 
हीहे। 

अन्याय के विरूद्ध वे हमेशा आवाज उठाते थे। अन्याय को बिल्कुल वरदाघ्त 
न कर सकते थे। हर समय सहायता करने को तैयार रहते थे। कितने ही 
विद्याथियो का जीवन उनकी कृपा के कारण ही वन सका था। किसी के प्रति उनके 
भन में द्वेष नही था जिससे मिलते थे उसे ही अपना बना लेते थे । 

उनके त्याग की, जब तक अनूपशहर में उनकी चलाई हुई सस्थाए है, अमर 
कीति बनी रहेगी । 


चाइस प्रिसिपल, 
बिडला कालिज, 
पिलानी । 


५६ ज्योत्स्ता 


स्वर्गीय लाला दुर्गा श्रसाद जी 
श्री बाबू बनारसीदास जी 


मेरा सम्पर्क स्वर्गीय छाला दुर्गाप्रसाद जी से लगभग २० वर्ष से रहा । 
वास्तव मे वे एक महान्‌ आत्मा और देव-वृत्ति के योग्य पुरुष थे । उन्होंने 
अपना समस्त जीवन विद्या-प्रसार में अथक परिश्रम करते हुए व्यतीत किया और 
अपने जीवन-काल के कार्यों से यह सिद्ध कर दिया कि यदि कोई पुरुष नि.स्वार्थ 
भाव से किसी शुभ कार्य का आरम्भ करेगा तो उसको अवश्य सफलता मिलेगी । यह 
उनका ही कतंव्य था कि उन्होने अनूपशहर जैसे पुराने कस्बे को विद्याध्ययन का 
केन्द्र बनाया। 

उन्होने उक्त कस्बे मे एक बडा कालिज स्थापित किया और यही नही कि 
उनका सम्बन्ध केवल स्थापना तक ही रहा हो अपितु उन्होने स्वय भी कालिज में 
आवश्यकतानुसार विद्या पढाने का कार्य सम्पादन किया । उनको अपने उक्त कालिण 
से इतना घनिष्ट प्रेम था कि अपने प्यारे से प्यारे मिलने वालो के यहा भी वे 
अधिक काल तक इस कारण नही ठहरते थे कि कही उत्तकी अनुपस्थिति में कालिण 
के काम में कोई विध्न-वाधा न हो जावे । 

कालिज को उन्नत करने की उनमे एक यह भी विशेषता थी कि कालिज में 
योग्य से योग्य व्यक्ति अध्यापक नियुक्त किये जायों। उनका निकट सम्बन्धी होने 
के नाते मेने उतको कई अध्यापको को रखने के लिये अपनी सिफारिशी चिट्ठी लिखी 
थी परत्तु उन्होने उनमें से उसी व्यक्ति को अध्यापक नियुक्त किया जिसको कि उन्होने 
योग्य समझा । उनके जीवन काल में कभी कोई पार्टीवन्दी कालिण के सम्बन्ध में 
उनके विरुद्ध नही हुईं। इसका कारण यह था कि वह मन, वचन तथा कर्म से 
कालिण के सच्चे हितैपी थे । कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी विचार धारा का 
हो उनका नाम सम्मान पूर्वक तथा आदर एव श्रद्धा से लेता है और बड़े विशाल 
हृदय से उनके कार्यो की सराहना करता है। 

ऐसे महान्‌ व्यक्ति का जन्म ससार में परोपकार तथा आगे आने वाली 
पीढियो के पथ प्रदेशन के हेतु ही होता है। उन्होने विद्या की ज्योति से वह कार्य 


किया है कि असंख्य घर उस ज्योति से प्रकाशमान हो उठे हैं। अत, उनके विषय में 
जो लिखा जावे थोडा है। 


एडवोकेट, 
गाजियाबाद । 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृत्ति-ग्रन्य ५७ 


आयसमाज के मौन-साधक--ठाला ढुर्गाप्रसाद 
श्री फतेहचन्द शर्मा आरापक' 


पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक थायें मूक साधक ला दुर्गाप्रसाद का निधन 
६८ वर्ष की अवस्था में दिल्‍ली में हो गया । 


लाला जी प्रसिद्धि से दूर रह कर आर्य-समाज की सेवा करते रहे । हज़ारों 
लोगो को उन्होने आर्य-समाज के मार्ग पर चलने के योग्य बनाया। हजारो को शिक्षा 
के साधन सुलभ करके अधकार से दूर रह कर ज्ञान के आलोक को प्राप्त करने का 


अवसर दिलाया। हज़ारो ऐसे ज्ञानदीप प्रज्वलित करने में छाछा दुर्गाप्रसाद जीवन भर 
लगे रहे । 

आये समाज के सेवा-क्षेत्र में उन्होंने काये किया | स्त्रय उस मार्ग पर घले। 
अपने परिवार को चल़ाया और वर्षों तक रूगभ्ग ५० वर्ष तक जिसे आधी शताब्दी 
कहा जा सकता है स्वामी दयाननद के मार्ग को प्रशस्त वनाने में योग दिया । 


जन्म-शिक्षा--उत्तर प्रदेश के अनृपद्यहर नामक स्थान में जहाँ गगा के पुरोहितो का 
बोल-बाला है और जहाँ अखिला नन्‍्द जी का पूरा प्रभाव भार्यसमाज के कार्य को ही 
नही उसकी शिक्षा-दीक्षा-विधि को अपनाने का विरोधी रहा है, जम कर लगभग ४० 
वर्ष तक कोई भी ऐसा काम करना जिसका विरोध किसी दूसरे वे द्वारा बडी सरलता 
से किया जा सकता है, कठिन है परन्तु उनके नि सवा भाव ने उनकी सव कठिनाइयों 
को सरल बना दिया । इस कार्य के लिए उन्होनें कभी ढिढोरा नही पीटा । ओर हा, 
उन्होंने अपने परिवार के लोगो को भी वाघ्य किया कि वह भी ऐसे मार्ग पर चलें 
जिसके द्वारा देश और समाज का हित हो सके । यही कारण है कि स्वर्गीय जात्मा के 
पुत्र-पुत्रियाँ, दामाद आदि सभी पूर्ण गिक्षित और विद्या-व्यसनी है । 


श्री दुर्गाप्रसाद जी की शिक्षा खुर्जा व आगरा में हुई है। कुछ समय तक उन्होने 
दयानन्द ऐग्लो बैदिक कालिज, देहरादून में कार्य किया । उन्होने अपना समस्त जीवन 
अनूपशहर में समाज-सेवा-कार्ये व शिक्षा-असार में छगा दिया | अपने पिता की स्मृति 
में उन्होने लक्ष्मणप्रसाद दयानन्द एग्लो वैदिक कालिज स्थापित किया । अपने भाई से 
उन्होने कनन्‍्याओ के लिये गोविन्दराम दयानन्द ऐंग्लो वैदिक उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय स्थापित कराया । इन दोनो सस्थाओ की सेवा उन्होने तन, मन, घन रूयाकर 
की । वे कई वर्षो तक स्थानीय आये-समाज के प्रधान तथा नगर-पालिका के अध्यक्ष 
भी रहे । श्री दुर्गाप्रसाद जी अपने उदार विचारों और दृढ सकल्प के लिए प्रसिद्ध थे । 
कठिताइयो से लडना तो उनके जीवन का ध्येय ही बन गया था । 


शिक्षा सुधार की अनेक योजनाए उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के पास 


५८ ज्योत्स्ना 


भेजी जिनसे वहाँ के शिक्षा विभाग ने बहुत छाभ उठाया। पद-लोलुपता तो उन्हे छू 
भी नही गई थी। कई बार आनरेरी मजिस्ट्रेट बनाने का प्रस्ताव हुआ जिसे 
उन्होने बडी नम्मता से अस्वीकार किया । 


निधन पर ज्ञोक--उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर उनके निधन पर शौक 
प्रगट किया गया । अनूपशहर मे ७ जुलाई को हडताल रही और ९ जुलाई को एक 
विराट शोक सभा की गई । उनकी अस्थि गगा में प्रवाहित करने के लिये एक विशाल 
जुलस भी निकाला गया । 


एक प्रकार से अनूषशहर के नागरिकों ने उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रगट 
की । दिल्‍ली में भी उनके निधन पर कई सस्थाओ ने शोक प्रगट किया । उनके बहुत 
से शुभ-चिन्तको ने जिनमे श्री जैनेन्द्र कुमार डाक्टर नगेनद्र, तथा श्री बनारसीदास चतुर्वेदी 


श्री भारतभूषण सरोज, डा० विमलकुमार और श्री ओमप्रकाश हैँ उनके निधन पर 
भारी वेदना प्रगट की । 


स्मृति--अनूपशहर मे इनकी स्मृति में एक पुस्तकालय स्थापित करने का 
निइचय किया गया। शिक्षा के द्वारा जागृति उत्पन्न का जो मार्ग उन्होंने जीवन में 
अपनाया था, उनके निधन के बाद भी मुझे पूर्ण आशा है, विद्या के क्षेत्र में प्रभति का 
पथ सेव प्रशस्त रहेगा । 


अन्तिम समय--लाला दुर्गाप्रसाद ने अपने निधन के पूवे लगभग ५ मिनट पहले 
कहा कि मुझे बैठा दो । वैठकर अस्पष्ट स्वर से उन्होने गायत्री-मत्र का पाठ किया 
भौर ईश-विनय की और वाद में सदा के छियें सो गये । 


बीमारी की अवस्था को छोडकर ऐसा जीवन बहुत कम छोग पाते है णो 
निरन्तर साधना में इस प्रकार छगे रहे । बीमार होने के पूर्व भी लाला दुर्गाप्रसाद, 
अनूपशहर में स्थापित कालिज के विज्ञान-विभाग का भवन रात-दिन खडे रहकर 
अपनी आँखों के सामने बनवा रहे थे। किसे पता था कि इनकी साध अधूरी ही रह 
जायगी । क्या किया जाय ? कर्ता के मन कुछ और है--विधना के कछ और | ये तो 
चले गये पर यह पूर्ण आशा है। जो इनके उत्तराधिकारी पारिवारिक तथा सहृदय जन 
है, शिष्य प्रशिप्य है, वे इनके छोडें गये काय्ये को अवश्य पूरा करेगे । 


(आयंमिन्न आगरा, दिनाक ६ अगस्त १९६१ से साभार) 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-ग्रन्थ ५९ 


पुण्यडलोक बाब जो 


श्री भगवन्तसह, आई० ए० एस० 


पूज्य श्री दुर्गाप्रसाद जी से मेरा परिचय १९३५ से उनके स्वर्गवास के समय 
त्रक रहा । उनके सुपुत्र श्री ओम्‌प्रकाश जी और में दोनो एन० आर० ई० सी० कालिण 
से इण्टर पास करके इलाहाबाद यूतीवर्सिटी मे पढने गये। म्योर होस्टल में दोनों 
साथ-साथ ३ वर्ष तक रहे । प्रति वर्ष एक-दो वार श्री दुर्गाप्रसाद जी इलाहाबाद आते 
थे । मुझ को उनके निकट सम्पर्क मे रहने का अवसर प्राप्त हुआ करता था । उनकी 
सादगी, सद्भावना, प्रेम, नम्रता, कार्य में लगन, कत्तेव्य-पालत, धैर्य और ममता का 
मेरे ऊपर काफी प्रभाव पडा । वह अपने पुत्र ओमूप्रकाश जी के प्रत्ति माता से भी 
अधिक स्तेह का व्यवहार करते थे । कभी-कभी तो में अनुभव करता था कि पिता जी 
अब भी आओमू्‌ प्रकाश जी को छोटा बच्चा ही समझते है और उसी प्रकार उनकी परवाह 
करते है, यह ठीक प्रतीत नही होता क्योकि इसमे झोम्‌ प्रकाश णी भी स्वय निर्णय न 
देकर सब कुछ पिता जी ही से पूछ कर करते थे । परन्तु उस अपार प्रेम के प्रति 
मेरी श्रद्धा पिप्ता जी में सदा बनी रही । अनूपशहर भी मै उनसे मिलने गया | रूखनऊ 
मे मेरी सविस के लगभग दस सार व्यतीत हुए हैं। श्री दुर्गाप्रसाद जी जब कभी 
लखनऊ आते मुझ से अवश्य मिलते । वे मेरे समय और सुविधा का बेहद स्थाल करते 
थे। यह उनके जीवन के सिद्धान्तो में सम्मिलित था कि सव जानने वालो से मिल कर 
जाये और उनके समय व सुविधा का भी ख्याल रखें । अनूपश्वहर-हाईस्कूल को उन्होने 
कालिज का रूप दिया | इस सस्था में उनके प्राण विराजमान थे | उसकी उन्‍नति और 
उसके विकास के लिए वे सदा प्रयत्नशील रहते थे। कभी कोई मौका उनसे मुलाकात 
का ऐसा नही हुआ जब उन्होने इस सस्था की समस्याओ की चर्चा न की हो । दिल्‍ली 
में जब डाक्टर ओम्‌ प्रकाश व मिलिद जी से मिलने जाता तो कभी-कभी पिता णी के 
दर्शन हो जाते और उनके सत्सग से में लाभान्वित होता । 

उनके निधन से उत्तर प्रदेश की शिक्षा सस्थाओ ने एक आदर्ण कार्यकर्ता 
खोया, अनूपगहर-कालिज ने जीवन भर सेवा करने वाछा एक सुयोग्य मैनेजर खोया, 
अनुपशहूर ने एक अच्छा नागरिक और स्थानीय नेता सोया, उनके परिवार के लोगो 
ने परिवार का मुखिया खोया, और मुझ जैसा व्यत्रित एक सज्जन, आदर्श पुरुष के 
सम्पर्क से वचित हुआ। उनके जीवन से मुझे सर्देव सादगी, सज्जनता और कतंव्य- 
यरायणता की प्रेरणा मिलती रहेगी | ईश्वर उनकी आत्मा को यान्ति दें । 


तिलक मार्ग, 
लखनऊ । 


६० ज्योत्स्ना 


अ्रद्धास्पद पूज्य वाबु जी के जीवन की एक झांकी 
श्री विक्रम सिह 


यो तो एक प्रवन्धक और एक प्रधाताचाये का पारस्परिक सम्बन्ध साधारणत: 
घनिष्ट हुआ ही करता है, परन्तु सौभाग्य से मुझे स्वर्गीय बाबू जी के साथ वर्षों तक 
उनके मकान में उनके साथ ही रह कर, उनको अत्यन्त निकट से भिन्न-भिन्न मुद्राओं 
में ध्यान से देखने का सुयोग प्राप्त हुआ है। मेने उतको एक वीतराग तपस्वी के रूप 
में देखा और में उनके त्यागमय जीवन से अत्यन्त प्रभावित हुए बिना न रह सका । 


वर्षों से वे केवल एक समय मध्यान्ह में ही भोजन करते थे ओर सायकालरू को 
एक गिलास दूध ही ग्रहण करते थे । भोजन उनका अत्यन्त सात्विक रहता था--मिचे, 
मसाला, खटाई से उन्हें विशेष परहेज था। चाय भी उनके प्रयोग मे नही आती थी । 
थदि शीतकाल में आवश्यक ही समझा तो गृरुकुल कागडी की चाय. ओषधि के रूप में 
सेवन करते थे। किसी की दावत वे प्राय स्वीकार ही नही करते थे । यदि कोई विशेष 
कृपा पात्र ही रहा हो तो भले ही उसके यहाँ कभी भोजन के लिए चले गये हो । उनका 
दिन का समय प्रायः कालिज अथवा कन्या पाठशाला में व्यतीत होता था। काम-काज 
संभालने के अतिरिक्त कन्याओो को कुछ घण्टे पढाते भी थे। शेष समय वे घर पर 
ही रहते थे। कही आना-णजाना उन्हें पसन्द ही नही था। यदि अनिवार्य ही समझा 
अथवा लोकाचार के विचार से उचित समझा तो थोडी-बहुत देर को चक्कर लगा 
जाते। मेने उन्हे कभी निष्किय नही देखा । चाहे भयकर थर्मी हो, चाहे घोर शीत, 
चाहे दिन हो अथवा रात्रि, उस कर्म-योगी को कार्य में सलग्न ही देखा। प्रायः 
किसी शिक्षा ससथा की छोटी-वडी समस्या उन्हें व्यस्त रखती थी । यह बात नही कि 
समस्या सदा स्वय उनके सन्मुख उपस्थित होती; वे तो एक कुशल सरक्षक बन कर 
प्रत्येक समस्या को ध्यान से समझते ओर समाधान का उपाय ढूढ निकालते । भविष्य 
के लिए एक-से-एक उत्तम योजना बनती रहती। यदि उनसे छुटकारा मिलता तो 
दैनिक पत्नों का गंभीर अध्ययन अथवा कित्षी श्रेष्ठ ग्रन्थ का स्वाध्याय चलता था। 


कार्य के आगे खाने-पीने, आराम-विश्वाम का ध्यान भी न रहता और कार्य में 
उनकी तनन्‍्मयता ऐसी रहती कि सेहत की कोई चिन्ता न फटकती । मुझे कभी-कभी 
उनको निकट से देखकर उनके विषय' में चिन्ता हो जाया करती थी। एक-दो उदा- 
हरणो का यहाँ उल्लेख करना असगत न होगा । वे दिनभर के थके मान्दे सन्ध्या को 
घर छोटे ओर अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही न होने पाये थे कि कुछ व्यक्ति किसी 
समस्या को लेकर अयवा किसी परामझ हेतु आ गए। बातो का कुछ ऐसा ताँता जमा 
कि किसी ने घण्टो तक उठने का नाम ही नही लिया | उधर उनका रात्रि का स्वल्पाहार, 
एक गिलास दूध गरम होकर ठडा भी हो गया । सकोची स्वभाव के वे इतने थे कि 
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श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-पग्रन्थ ६१ 


किसी आगस्तुक को जब तक वह स्वय जाने की इच्छा प्रगट न करे टलाना ही नही 
घाहते थे । मध्यान्ह को भी प्राय. भोजन के समय कुछ अड्चनें आ जाती । कभी-कभी 
दो बज जाते और वे किसी समस्या पर विचार-विनमय करते होते अथवा हिसाव- 
किताब से जूझे रहते । कुछ न होता तो विद्यार्थियों के सरक्षक जो प्राय, अपने गाँव से 
खाना-पीना खाकर चलते, ११-१२ बजे कालिज जा पहुँचते और उनके विश्वाम में ही 
नाधा डाल देते | हमारे भारतीय समाज में प्राय, हम एक दूसरे की सुविधा-असुविधा 
का ध्यान नही रखते और किसी कार्यरत व्यक्ति से वार्तालाप अथवा भेंट के लिए पूर्व 
सूचता नही देते और न समय ही निर्धारित करते अथवा माँगते हैं। मनुष्य प्राय. 
अपनी ही सुविधा का अधिक ध्यान रखता है, दूसरो की सुविधा और असुविधा का 
कम मैने श्रद्धेय बाबू जी में अपूवे बात देखी । वे दूसरो की सुविधा को ही विशेष 
महत्व देते थे । यदि वे कभी सो रहे होते, भोजन करते हुए अथवा स्तान करते होते 
जोर कोई आगन्तुक आ धमकता तो अपना कार्य छोडकर मुस्कराते हुए सत्कार के साथ 
बिठलाते और उसे समय देते । मैने कभी-कभी रात्रि के दस या ग्यारह वजे किसी 
आगन्तुक को बन्द द्वार को खटखटाते और उनको ऊपर से उत्तर देते हुए और जीने से 
उतरते हुए उनके खड!उं की आवाज सुनी थी । यह थी उनकी आतिथ्य भावना और यह 
था उनका शिष्ट व्यवहार । उन्होने तो 'पर' के लिये 'स्व' को न्‍्योछावर कर रखा था । 
प्रसगवश एक और घटना का उल्लेख करना अनावश्यक न होगा । कन्या-पाठ- 
शाला की जड जम चुकी थी। राज मजदूर काम पर लगे हुए थे और बावूजी नित्य ही 
दिन भर उनके काम की देख-भाल करते रहते थे। एक सन्ध्या को छुट्टी होने पर, मार्ग 
में चलते हुए किसी महत्वपूर्ण विभागीय पत्र को इस तललीनता के साथ पढने लगे कि 
उनका पैर अकस्मात्‌ ऊँचे-नीचे स्थान पर पड गया । दुर्भाग्य से उनकी हनिया की 
पुरानी तकलीफ उठ खडी हुई। घर आकर पीडा बढी मगर अपने कष्ट को भरसक 
प्रयत्न से छिपाये रहे । यहाँ तक कि अपनी भाभी जी (पूज्या ताई जी) को भी आभास 
न होने दिया । रात्रि जैसे तैसे छटपटाते काटी । प्रात. जब वे नित्य की तरह कालिज 
नही पहुँचे तो ज्ञात हुआ कि बावू जी की तवियत खराब है। लोगो का आना-जाना 
आरम्म हुआ । बाबू जी प्रत्येक आगन्तुक से वारी-बारी धन्यवाद देते हुए लोट जाने 
के लिए अनुरोध करते थे । उनका कुछ ऐसा स्वभाव सा वन गया था। वे चाहते थे 
कि उनके कारण किसी को कुछ कष्ट अथवा असुविधा न हो। उतके सुपुत्रो को दिल्ली 
से बुलवाया गया। उपचारो से उनको राहत मिली | उन सवके समक्ष ही रुख देखकर 
मैंने कहा, “बाबू जी ने अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के दिनो में एक सुव्यसन और हे 
लिया--निरन्तर कार्यरत रहना यह कभी भी अनिष्ट कर हो सकता है ।” बाबू णी केवल 
'मुस्कराये कुछ कहा नही । क्या प्रतिक्रिया हुई कभी ज्ञात नहीं हुआ । उन्होंने जो संकल्प 
कर लिया था उसी पर दृढ थे । एक वार जिज्ञासु के रूप से मैने निवेदन किया, “मेरी 
समझ में एक डाक्टर, एक वकील, अथवा लोक-सेवक अपना कार्य अधिक काल तक 
अधिक उत्तमता और सफलता के साथ कर सकता है यदि वह अपने स्वय के भोजन 


६२ ज्योत्स्ता 


विश्राम सम्बन्धी सुविधाओं का समुचित ध्यान रखे और निर्धारित समय पर ही अपनी 
प्राकृतिक आवश्यकताओ की पूर्ति करे। वे सहमत तो थे परन्तु फिर भी उन्होने तो 
अपना जीवन-सव्वेस्व ही शिक्षा-सस्थाओों को “लोक-हिताय” अपित कर रखा था। 
उनका गम्भीर चिन्तन, मनन और अध्ययन अधे-रात्रि के समय निस्तब्ध वातावरण में 
चलता था और महत्वपूर्ण निर्णय भी उसी बेल़ा में लिये जाते थे। उनकी विचार 
पद्धति वैज्ञानिक थी और वे किसी बात को अनेक पहलुओ से विचारा करते थे | जल्द- 
बाजी उन्हे पसन्द न थी। उनकी प्रत्येक बात में गम्भीरता परिलक्षित होती थी । 
कुछ वर्षो से जीवन में आसक्ति न रही थी और वह भी एक ऐसी अनासकित' 
थी जिसे देख आइचय होता था । न मालूम कैसे उनकी धारणा बन चुकी थी कि ससार 
में उनके दिन इने-गिने है। कभी मेने सुना कि किसी ज्योतिषी ने कुछ कह रखा है। 
एक वार मैने उनके सन्‍्मुख अनूपशहर के कुछ व्यक्तियो के नाम भी लिये जिन्हें ज्यो- 
तिषियो ने वर्षो पहले मृत्यु के घाट उतार दिया था फिर भी वे आज तक हृष्ट-पुष्ट 
बने हुए है परन्तु उनके विश्वास का आधार कुछ और ही था। दो एक बार उन्हें 
अपनी ७०वी वर्षगाँठ मनाने के लिए लालायित देखा । यह सब क्‍या था, मुझ साधारण 
व्यक्ति की समझ में नहीं आया। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता था कि शिक्षा सस्थाओं की 
सेवा के लिए जीवन धारण किये हुए थे। उन्ही के लिए वे णिये, उन्ही के लिए वे मरे । 
एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि घटना से काफी पहले सब काम-काज ओर उत्तर 
दायित्व की पूर्ण व्यवस्था कर दी थी। श्री भगवतीप्रसाद गर्ग को सभी कार्यों और 
योजनाओ से अवगत कर दिया था । श्री प्रेमशकर मेहता को कोपाध्यक्ष नियुक्त कर 
हिसाव-किताव, हुण्डी परचे, बॉण्ड समित कर दिये थे और मुझे आगामी वर्ष के लिए 
कार्यक्रम और महत्वपूर्ण योजनाएं लिखकर प्रदान कर दी थी। वे महायात्रा के लिए 
प्रस्तुत थे । इतने दूरदर्शी थे वे । 
्रद्धास्पद बावू जी के व्यक्तित्व में मैने अनेक विशेषताएँ देखी | एक प्रमुख यह 
थी कि वे हिसाव के बडे पक्के थे। प्रत्येक सध्या को पैसे-पैसे का हिसाव मिलाते थे । 
सस्थाओ के हिसाव-किताव में भी जब तक पूरी टक्कर न मिल जावे उन्हें चैन न पडता 
था। वे “कार्ट” से हिसाव की परताल करते थे । मास के अन्तिम दिन ही अपने निजी 
कमेचा “यो को उनका वाजिब पैसा स्वय देने में वे कभी चूकते न थे। कभी तकाजे, 
की गृ जाइग छोडते ही न थे, कालिज के कर्मचारियों को भी सदैव समय पर वेतन देने 
की भरसक चेप्टा करते | सस्था के लिए कुछ दिनो से आयिक कठिनाई होने पर भी 
केसी कर्मचारी को आधथिक कष्ट अथवा असुविधा न होने देते थे । उन्होंने अपने आप 
को सरथाओ का अगर ही वना लिया था और उनकी प्रत्येक समस्या अपनी ही समस्या 
थी। उनकी विशालरू हृदयता कर्त्तव्यपरायणता और कार्य-कुशलता सराहनीय थी । 
व्यवितगत जीवन में वे अत्यन्त सरल, मृदुभाषी, नम््र, सकोची और शिष्ट थे । 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-ग्रन्थ श्र 


उनकी सहृदयता, उनका त्यागमय जीवन हर किसी को प्रभावित कर देता था। व्यक्ति- 

गत आवश्यकताओ पर उन्होने अनवरत प्रयत्न और अभ्यास से अधिकार कर लिया 

था। वे अनासक्त योगी की भाति जीवन यापन करते थे। कर्म में उन्हें दृढ विश्वास था 

और सेवा ही उनका कठोर ब्रत था। अधिकारी के रूप में वे निरभिमानी, सहिष्ण 

और उदार थे । पद अथवा अधिकार का गदवं उन्हें छू तक नही गया था । 

उनका जीवन हमारे लिये आदशं-स्वरूप है । उससे हम क्या नही सीख सकते। 

» वे गुणागार थे---ऐसे रत्नाकर जिसमें जितनी गहरी और देर तक डुबकी लगाई जावे 

उतने ही अनमोल रत्न हाथ आ सकते है । यदि हम दो-चार गुणों को ही चुन लें 
' और अपने जीवन में ढाल सकें तो हम बहुत ऊपर उठ सकते हैँ । परमात्मा दिवगत 

आत्मा को परम शान्ति प्रदान करे । वह प्रकाश-स्तम्भ वनकर हमारे जीवन को सर्देव 

आला!कित करती रहे। 

प्रधानाचाय, , 

लक्ष्मण प्रसाद डी० ए० बी० कालिज, चला 


अनूपशहर, यू० पी० । श्रीकलाससागरसूरि ज्ञानमन्दिक 


५७ सम मर 
पूज्य पिताजी 
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ही रहे--हा वे अब नही रहे । पर आखो को दिखाई न 
देते हुए भी मन नही स्वीकारता कि पिता जी नही रहे । 

सम्मान 

किसका ? 

पिता जी का-उन पिता जी का जो अपने जीवन भर अद्वितीय निस्पृहता के 
साथ समाज सेवा में लगे रहे। हम उत्तका आदर उनके जीवन काल में यह ग्रन्थ निकाल 
कर न कर सके। क्यो ? इसका कारण तो ऐसा लगता है कि सच्चे साधक साधना 
में ही अपनी जीवित यादगार छोड जाते हँँ। वे दृढ्सकल्प थे-आजीवन समाज सेवा 
करने के लिए । सकल्प को साकार कर सकने वाला महामानव मरता कभी नहीं है। 
व्यक्ति के मन का सतोष उसकी अपनी बषौती होती है। भावात्मक जावश्वतता और 
यथार्थ का समन्वय रूढियो को तोड गिराता है । 

रूढिया-उनका महान सकलप था सूदढियों से सघर्प करने का और ऊसमर में 
बीज वोले का । उन्होने अनूपशहर को शिक्षित बना दिया, शिक्षा वा प्रराश चारो 
ओर फैला दिया। इन्सान में शिक्षा के अभाव के कारण जो हीनता बनी रहती हुँ उसे 
सदा-सदा के लिए विछीन कर दिया। विडम्वित प्रवाओं फो तोड कर रचनात्मक 
विकास में आजीवन-अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक त्रियाणनीड रपने वाले विदा 
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जी कठोर सामाजिक परम्पराओं के पोषक परिवार में पैदा होकर भी एक नई 
रोशनी के थे । 
वे मेरे पिता जी तो न थे केवल पितातुल्य थे-पर वे मेरे पिता से किसी 
प्रकार भी कम न थे । वे हमारे ही नही, हरेक के पिता थे। मैने उन्हे भाई मिलिद 
जी के पिता के रूप में देखा था और तभी से में उन्हें पिता जी मानता चला आता था। 
हमे उनके वियोग मे सकलप लेना चाहिए कि उनके उन कामो को जिनके 
लिए वे जिये और मरे अवश्य ही पूरा करेगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डाक्टर 
साहिब का अनूपशहर कालिण के व्यवस्थापन का ज्ञान और भाई मिलिद जी का 
दिल्‍ली के बिडला हॉयर सैकेण्डरी सकल जैसी सबसे बडी सस्था की मंनेज़री का 
अनुभव पृज्य पिता जी द्वारा सस्थापित सस्थाओ की गति को कभी भी किसी भी 
दशा में अवरुद्ध नही होने देगा । 
नवाव गज, 
लायमेंरी रोड, पुखबंधश,. ... ** 
दिल्ली । 
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गोविन्दराम हायरसेकेंडी स्कूल: के प्राण॑+ 


४ ह। 
था जञञ जी ह । + सौ 
५» 
ढ़ ग्। 5१ है 22, 


कुमारी पृष्पा शर्मा, एम० ए ० 


वह एक निराली विभूति थी जो ७ जुलाई १९६१ को मिट गई । उनकी 
असामयिक मृत्यु के दुखद समाचार से नगर में शोक की लहर दौड़ गई। इस 
अप्रत्याशित घटना की कल्पना भीन थी परन्तु विधि की विडम्बना को कौन 
जानता हैं ।१***०४२२%+** और यह सस्था आज उनके बिना निष्प्राण हो गई । 

तपोमूत्ति पूज्य बाबू जी एक महान्‌ पुरुष थे । वे इस सस्था के प्राण थे । 
उन्होने इस सस्था को जन्म ही नही दिया प्रत्युत अपने जीवन-रक्त से इसे सीचा 
भी ॥ आज यह उस महषि के विना अनाथ हो गई और इसका जीवन भी सूना-सूना 
लगने लगा । 

दोनो सस्थाए (एल० डी० ए० वी० कालिज, अनूपशहर और गोविन्दराम 
हायर सैकेंड्ी स्कूल, अनूपशहर) इसी महाप्राण के अटूट परिश्रम, त्याग, व छूगन का 
फल है। वे इन सस्थाओ के सस्थापक व व्यवस्थापक थे । उनकी असामयिक मृत्यु से 
सस्थाओ की जो क्षति हुई है वह भविष्य में प्री हो सकेगी इसमें सन्देह है। सस्थाओ 
को उन्होंने अपना सब कुछ दिया, अपने पास कुछ नही रखा । यह ऐसा अनमोल रत्न 
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था,जिसे खोकर सस्थाए शोकातुर हो उठी है । 
जो ब्रत इस महारथी ने अपनी तरुण अवस्था में आज से ४७ वर्ष पूर्व किया 
था उसको अन्त समय तक निभाया । सस्थाओ की प्रगति में उनका प्रयास सराहनीय 
है। शैक्षणिक क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ किया वह असाधारण हैँ । काम करने की 
लगत सच्ची व गहरी थी । पूज्य बावू जी एक महान्‌ सन्त थे णजिन्‍्होने सासारिक 
सुखो का त्याग करके अपना अमूल्य जीवन शिक्षा सस्थाओ को अरपपण कर दिया। 
पद अथवा उपाधि की अभिलाषा कभी ने थी। सभी भौतिक सुख सुलभ 
होते हुए भी इस तपस्वी का जीवन प्राचीन सन्‍्तों के समान बहुत साधारण व सरल 
था। उन्होने अपने जीवन का पल-पल समाज हित में ही लगा दिया | जिस तन, मन, , 
घन से उन्होने इन सस्थाओ की सेवा की है, उसकी पठित्र कहानी सदा ही अमर 
रहेगी । 
कर्म-योगी बाबू जी महान्‌ विद्वान्‌ थे। उन्हें हिन्दी, उद्द, अग्रेजी का ज्ञान-कोप 
कहा जाय तो अत्युकव्ति न होगी । वे ज्ञान के भडार थे । हर समय अध्ययनशील रहने 
में ही वह सच्चा आनन्द अनुभव करते थे। उनकी लेखन-णवित अद्वितीय थी । बावू 
जी की प्रतिभा सूर्य के समान प्रखर थी । शिक्षा के प्रसार मे उनका जो महान्‌ योग- 
दान है उनके प्रतीक ये दोनो, एल6 डी० ए० वी० कालिण, अनूपशहर तथा गोविन्द 
राम डी० ए० वी. हायर सैकेण्डी स्कूल अनूपछशहर हैं।वे इन सस्थाओ के अमर 
प्रहरी थे । इन सस्थाओ में हमें उस महाशील के परिश्रम, उद्योग व आध्यात्मिक 
गुणो की झाकी मिलती है । निश्चय ही वाव्‌ जी की त्यागमयी सेवाओ भौर विलक्षण 
प्रतिभा को भुलाया नही जा सकेगा । वे गुणो के सागर थे । * 
स्वर्गीय बाबू जी में नमूता और सज्जनता कट कूट कर भरी थी । वे 
क्षमाशीलता और सौजन्य की मूर्ति थे । उनकी विनम्रता अनूठी थी। आज इस महूपि 
की छत्रछाया उठ णाने से यह अपने को प्राणहीन अनुभव कर रही है। यह ऐसी 
अनमोल निधि थी जिसे खोकर सस्था का कोना कोना सिसक रहा है। 
वह एक आधार शिला थी जिसका टूट जाना एक व्यक्तिगत आघात माल्म 
देता है । ऋषि तुल्य वावू जी करुणा की सजीव प्रतिमा थे। वे प्राणिमात्र से सहानु- 
भति व दया का व्यवहार करते थे। उदार-हृदय, मधुर भापी गौर सकोचशीऊ 
प्रकृति के थे । उनके अवर्णनीय आध्यात्मिक गुण बरवस ही हमें अपनी ओर आकर्पित 
करते है । अपने जीवन काल में इस समाज-सुधारक ने बनेको व्यक्तियों के जीवन 
का निर्माण किया और वे असरझूय जनों का पथ-प्रदर्गन करते रहें। 
श्रद्धेय बाव्‌ जी प्रत्येक दृष्टि से महान्‌ थे | इस प्रकार का जन्म मानव-जाति के 
अभ्युदय के लिए होता है सस्था की अव्यापिकाओ व छात्राओं बत्त परम वर्तंव्य है कि 
इस महान्‌ तपस्वी के जीवन से प्रेरणा ले और उनके दताये मार्ग पर चलने का सतत 
प्रयास करें । जिस व्यक्ति ने कतंव्य व सत्य की वेदी पर अपने जीवन को बलिदान 
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'कर दिया वह भला क्यो न पूजित हो । ये सस्थाएं उस महान्‌ व्यक्ति के कीति स्तम्भ 
हूँ झिस पर उनके यश्ष और प्रयत्तों की कहानी अमर रहेगी ।****** ““*एक महान 
भविभूति अपनी देन देकर उठ गई। 


अपने जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस साधक ने अद्भुत परिश्रम व तनन्‍्मयता 
से कार्ये किया जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा परन्तु उन्हें लेशमात्र भी 
चिन्ता न थी और तपस्वी की भाति अपनी साधना में छीन रहे । 


घन्य है स्वर्गीय वाबू जी का जीवन जिन्होंने तिरू-तिछः जलकर शिक्षा का 
द्वीप जलाया और अज्ञान के अधकार में ज्ञान का प्रकाश प्रसारित किया। उनकी कृतिया 
सदेद जगमगाती रहेगी | 


पज्य बावू जी एक प्रकाश-स्तम्भ थे जिसकी क्षति से संस्था को भारी चोट 
पहुंची है । चार वर्ष हुए यह पौधा उन्होने छूंगाया था। अपने स्वेद--बिन्दुओ से 
इसको सीचा । पूर्ण विकसित भी न हो पाया था, नियति के कठोर नियम का यह 
दजूपात इस छोटे से पौधे को सहना ही पडा । 

जो सस्था वाबू जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय रही है उसको उन्नत करने 
गौर पालू-पोस कर बडा करने में हम सभी को योग दान देना है हमे उनके 
अधूरे स्वप्नो को साकार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। वह एक ऐसी ज्योति 
थी जिसकी लौ कभी बुझ न सकेगी और अनेको का मार्ग-दर्शन करती रहेगी । उनकी 
कवियों की गूज से अनेको को प्रेरणा मिलेंगी । 


ऐसे सरस्वती के उपासक तथा शिक्षा के पुजारी को संस्था का कोटि-कोठि 
“प्रणाम । 
प्रिंसिपल, 
गोविन्दराम डी. ए दी. कन्या विद्यालय, 
आअनूपशहर । 


५ (5 | के 
गांप्र जञं गी ब्फ णश्‌ 
बाबू दुर्गाध्रसाद जी के प्रति एक संस्मरख 
क्री सूदंव शर्मा 

भहाभय जी से मेरा प्रथम परिचय सनू १९२० ई० में हुआ, जब मैं उन्ही के 
सएूल में सहायक अध्यापक के रूप में कार्य करने पहुँचा । उनके भतीजे स्वर्गीय 
दीनानाथ दी० ए० मुझे अलीमढ से लिवा कर वहाँ ले गये थे और में उन्ही के साथ 
“वर पर ही रहा था। कदाचित्‌ कोई पूर्व जन्म का ही सरकार हो। मेरा सम्बन्ध महा- 
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धय जी से कुटुम्ब के सदस्य का सा हो गया । राजनैतिक कारणो से मुझे तीन महीने 

पीछे ही अध्यापन कार्य छोड देना पडा परन्तु महाशय णी की हादिक इच्छा थी कि 
में उनके विद्यालय में कार्य करू । अत, उन्होने स्वय प्रयत्न करके मेरे विरुद्ध सरकारी 
आदेश को जिससे म॑ उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त स्कूलो मे कार्य नही कर सकता 
था रह कराया और सन्‌ १९२४-२४ में पुत अपने ही सकल में नियुक्त कर लिया | 
डसी प्रकार दो वार फिर अवसर आये परन्तु सयोग की बात है कि महाशय जी की 
और स्वय मेरी इच्छा होते हुए भी हम दोनो को रो-रो कर अरूग ही होना पडा और 
मेरा काये क्षेत्र अन्य स्थानो पर ही बना | फिर भी हमारे सम्बन्धों में वही आत्मीयता 
रही जैसी कि एक बार निर्मित हो चुकी थी। 


वास्तव में यह महाशय जी का विश्येष गुण था कि वे अच्छे से अच्छा अध्यापक 
अपने स्कूल में रखना चाहते थे और इसके लिए चाहे उन्हे कितनी ही लिखा-पढी 
करनी पडे अथवा अधिक वेतन भी देना पडे तो भी योग्यतम व्यक्तियों को ढू ढते थे । 
प्रधानाचार्य का सदेव सम्मान करते थे और अध्यापको से पूर्ण सहानुभूति रखते थे। 
यही उनकी सफलता की कुजी थी | इसी कारण स्वर्गीय श्री होती लाल ब्रती जीवन 
भर वही रहे और वतंमान प्रधानाचाय श्री विक्रमसिंह जी भी निरन्तर वही कार्य 
कर रहे हैं । बहुत कम सस्थाओ को ऐसा गौरव प्राप्त है। आजकल तो बहुत सी 
जगह प्रतिवर्ष प्रधानाचार्य बदले जाते है और अध्यापको का तो कुछ कहना ही नही है। 


महाशय जी का जीवन कितना उच्च और महान्‌ था यह इसी बात से स्पष्ट है 

कि उन्होने अपना तन, मन, धन विद्या प्रचार के लिए समपित कर दिया | अपनी 
युवावस्था से ही वे परोपकार में रत रहे और पूर्ण कर्म-योगी का पवित्र आदर्श अध्या- 
पको तथा विद्यार्थियो के समक्ष रखा । यही कारण था कि अनूपशहर स्कूल का वाता- 
वरण वहुत दिनो तक गुरुकुल जैसा रहा और वहाँ के दृढ सस्कार सम्पर्क में आते 
वालो को जीवन भर प्रभावित करते रहे । 

हम सबकी महाशय जी के लिए यही सच्ची श्रद्धाजलि हो सकती है कि उनके 
स्मारक-स्वरूप एल० डी० ए० वी० इण्टर-कालिज में उन्ही उच्च आद्शों एवम्‌ पवित्र 
सिद्धान्तो का निरन्तर ध्यान रखे जो उन्होने शब्दों से नही, अपने व्यावहारिक 
जीवन से हम सबके सामने प्रकट किये । अन्त समय में एक कन्या उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय का सफल निर्माण करके उन्होने स्त्री-जाति की भी बडी सेवा की । अपनी 
प्राचीन वैदिक सस्क्षति के छिए उनका प्रेम अठूट था। अपने ज्पेप्ठ पुत-पत्री को सस्द्ृत 
का अध्ययन कराने के पश्चात्‌ ही दूसरी भाषाओ की शिक्षा दी थी । 

परमात्मा उनको आत्मा को शान्ति.प्रदान करे । 


(रिटायर्ड प्रिसिपल, 
शिवपुरी, 
अलीयढ़ 


६८ ज्योत्स्ना- 
दिवंगता माताजी 
श्रीमती प्रेम ज्योति सेन 


हरि अहरह तोमारि विरह 

भुवने भूवने राजे हें। 
कल रूप धरे कानेन भूषरे 

आकाश सागरे साजे हे ॥ 


श्रद्धास्पद पिताजी श्री दुर्गाप्रसादणी के ७ जुलाई १९६१ को चिरनिद्राश्रित 
होने के उपरान्त १ अक्तूबर को श्रद्धेया माताजी (स्वर्गीय श्रीमती छीछावती) का 
प्रथम श्राद्ध पडा । उस दिन सहसा हमारा हृदय वेदना और विरह के बोझ से इतना 
घतीभूत हो गया कि ऐसा लगा कि अब हमारे शेष सम्पूर्ण जीवन में अधकार ही 
अधकार है और रहेगा । 

उपरोवत पक्तिया किसी भी प्रकार सभवत. मेरे जैसे मत की वर्तमान व्यथा 
को व्यक्त करने के लिए ही लिखी गई होगी। “में दिन रात यही देखता हु कि 
तुम्हारा विरह प्रत्येक भुवन में भर रहा है। वह अनेको रूप धारण करके वन, पवेत, 
आकाश तथा समुद्र में छाया हुआ है ।” में समझती हु कि आज लेखनी मानेगी नही । 
माताजी का शरीर हमारे बीच में लगभग २८-२९ वर्ष से नही है तो भी पृज्य 
पिताणी की उपस्थिति हमारे उस अभाव को किसी सीमा तक दबाए हुए थी। भाज 
हम अनाथ हो गये है । जिस व्यक्ति ने अमूल्य ४७ वर्ष समाज सेवा, शिक्षा प्रसार और 
परहित में विताए हो उसको भी कुटिल काल ने छोडा नही । राजा रक, बोध, अबोध 
सभी इस काल के चगुल में फसते चले आये हे, तभी तो कहा भी गया--- 

जाततस्य श्लुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च | 

अब आज मेरी दृष्टि के आगे वे अनेक धूमिल्त से चित्र आ खडे होते है णो 
दिवगता माताणी की स्मृति को रह रह कर हरा बना देते हैं। वयोवृद्ध पण्डित 
हरिदत्त जी जोशी ने एक स्थान पर माता जी के देहावसान का चित्र अकित करते 
हुए लिखा है :-- ५. 

“अन्त को वह दिन आ ही पहुचा णव हमारे चरित नायक की धर्मपत्नी का 
भकाल में ही स्वर्गवास हो गया । प्रसव पीडा से आपकी छेडी हस्पताल व॒लन्दशहर 
में चिक्त्सि हो रही थी । सभी प्रकार की सेवा-शुश्रृपा का आपके लिए पूर्ण प्रवन्ध 
था, पर मृत्यु का तो इलाज ही नही । वच्चा पैदा होने के पदचात्‌ आपका शरीर 








अपने पुत्र बुद्धि प्रकाश के विवाहोत्सव 
पर जलपान कराते हुए 
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- अपने तीनो पुत्रों के बीच में पौत्र राजीव के जन्मोत्सव पर 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-पग्रन्थ ६९ 


विपाक्‍त होने से मृत्यु का कारण बन गया। नितान्त शोकपूर्ण पति-पुत्र तथा अन्य 
बन्धु-बान्धव मोटर द्वारा शव को अनूपशहर लाये । यह हृदय विदारक समाचार पाते 
ही समस्त शोकाकुल स्कूल तथा नगर की जनता मृतक शरीर को इमशान भूमि में 
ले,गई और वैदिक विधि से बिधिवत्‌ पति-पृत्रादि द्वारा अग्निदाह सस्कार हो गया। 


हे देवि ! यद्यपि आपका पच भौतिक शरीर इस ससार में नही है पर प्राचीन 

आये विदुषी जैसे आपके गुण इस ससार में सदेव ही अमर रहेगे ।” 
“समय की थपकिया पाकर हृदय के घाव अलसाये” 

आज पिताजी नही है, माताजी नही है। हम पूर्ण रूपेण अनाथ हो चुके है । 
पूज्य पिताजी की स्मृत्ति में एक स्मृति ग्रन्थ निकाले जाने की तैयारी जोरो पर है, 
पर मेरा भाई मिलिन्द जी से जो इस काम को पूरी तरह से ओटे हुए है, सानुनय 
निवेदन है कि वे यह न भूल जावे कि माताजी का पिताजी के सात्विक निर्माण और 
जीवन-विन्यास मे भी बहुत बडा हाथ था। 

जिस समय माताजी का स्वर्गवास हुआ, हम ४ बहिनें और तीन भाई थे 
इनमें से आज दो बहिने भी श्ान्त हो चुकी है, और आज हम २ वहिने और तीन 
भाई उनकी अवशिष्ट सम्पत्ति के रूप में मौजूद है । 

मेरे अग्रज भाई मिलिन्द जी ने “हिन्दी की महिला साहित्यकार” सम्पादित 
की है। उसमें मेरा भी एक लेख है। मेने अपने उस लेख में बहुत अश तक माताजी 
के सस्मरण प्रस्तुत किये है। और उसका सबसे म/मिक स्मृति-चित्र माताजी के शव 
का आना रहा है। उस सस्मरण के अन्तर्गत मैने लिखा है: “इस प्रकार मेरी मा -- 
मेरी स्वप्नो की साझीदार, मेरी योजनाओं की सलाहकार और मेरी वाल-हठों की 
पुरक-मेरी मा-सदेव के लिए मुझे भावुक बनाकर छोड़ गई। उन्ही का भेरे 
_ वचारो और मेरे जीवन पर अत्यत गहरा प्रभाव है ।” 


माताजी का जीवन वृत्त एकत्रित करने के लिए मन बहुत ही व्याकुल है, पर 
साधन नही है । मामा जी के परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति अथवा वयोवुद्ध नही है जो 
उनके जन्म आदि के विषय में कुछ अधिक बता पावे । इतना अवश्य है कि मैने जब 
से होश सभाला माताजी को अपने अतिम समय तक मोटी खटद्दर की धोती पहिने 
देखा | वे सुनहरी रण का चश्मा लगाया करती थी और सफंद चिट्टे रग की तथा 
कुछ भारी से शरीर की थी । जिस समय उनका दारीराँत हुआ मे पूर्ण-सहपेण अबोघ 
बच्ची ही तो थी । पर उस छोटी अवस्था के भी कुछ सस्मरण शायद मन पर उतर 
आयें इसलिए लिखने बंठी हूँ । 

गुत्यिया मन की अति कठिन दुस्तर हूँ यें 

फिर भी मन कहता है-- 

खोलो, खोलो तो-- 

पढ़कर देखें हम--- 


उस अगम्यथ पथ पर 
बढने वाली-उस महान देवि के 
जीवन की गाथा को ।” 


समय भागता चला जा रहा है! फिर भी वह अचल सम्पत्ति कुछ स्मृतियों 
को हरा बनाती है । हमारी वह बडी हवेली, पिताजी की वह चौकी जिस पर वे बेठा 
करते थे, उनकी वह छोटीसी अलमारी जिसमें मिल्टन शेक्सपियर और प्रसाद पर 
ग्रन्थ भरे पड़े थे, एक मनहूस सन्‍्ताटे के साथ उप्ती तरह मौजूद हे । 


यही हवेली हमारी माताजी ने खुद खडी होकर बनवाई थी । माताजी मज- 
टूरो, मजदूरनियों और राजो के काम की देख-रेख खुद करती थी । और बड़ी ही' 
सहृदयता के साथ उनको दोपहर में खाना-पानी आदि देती थी | इस घर में इतना 
अधिक स्थान था कि हर समय कोई न कोई मेहमान हमारे यहाँ लगा ही रहता था । 
नगर की कोई भी ऐसी हलचल न थी जिसमे माताजी हिस्सा न लेती हो। महिला 
आयेसमाण की वे प्रधाना थी, समाजसुधार में वे सबसे आगे रहती थी और विदेशी 
कपडो की होली जलाने में उन्होंने एक दिन घर के सभी रेशमी कपडे निकालकर 
जला दिये थे । 


माताजी के जीवन की दो अमूल्य घटनाए मुझे याद हँ-एक तो यह कि इस मकान 
में जो उन्‍होंने बनाया एक छोटी-सी कोठरी है, वह अभी तक कच्ची ही पडी है । 
मकान वन रहा था। माताजी को एक दिन रात को सपना दिखाई दिया कि उस 
कोठरी में अपार घन भरा हुआ है ओर कल्‍रूस के ऊपर एक साप-सापिनी का जोडा 
बैठा है। सपने में सापिनी कहती है कि “तू मुझे अपने एक लडके की भेट दे तो मैं हट 
सकती हूँ ।” माताजी ने अगले दिन उठते ही उस सपने के आधार पर उस कोठरी' 
को सदा के लिए बनवाना बन्द कर दिया । 


दूसरी घटना यह है कि हमारे पिताजी म्यूनिसिपैलिटी के प्रधान थे मगर माताजी 
काग्रेस की प्रमुख कार्यकन्नी थी । परिणाम-स्वरूप जिला-अधिकारी से विरोध हो गया 
तो हमारे माता-पिता दोनों ही अनूपशहर छोडकर कुछ समय के लिए देहरादून चले 
गये थे। ब्रिटिश सरकार से मुक्ति की धुन, अछुतो के उत्थान की दुढ़ छाल्सा और 
अपने परिवार को उन्नत बनाने का अटल ब्रत उनके जीवन की कुछ अभिलाषाए थी 
जब कभी भी घर में राप्ट्रीय विचारो के व्यक्त आ जाते माताणी बहुत प्रसन्नता के 
साथ उनका स्वागत-सत्कार करती थी । 


माताजी को जीवन काल में परिवारिक कठिनाइयो का कभी भी शिकार नही 
बनना पडा और पृज्य पिताणी को वे सदा ही समाज सेवा के लिए प्रेरणा प्रदान 
फरती रही । दान देने मे यदि माताजी इतना अधिक योग प्रदान न करती तो भनूप- 
धहर में लक्ष्मण प्रसाद डी० ए० वी० कालूण को निरन्तर सीचते रहना पिताजी के 
लिए नवंथा असभव होता | 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-ग्रन्य ७१९ 


माताजी का रहन-सहन बहुत ही सरल और सादा था। अभिमान तो उनको 
छुकर भी न गया था | गरीब और दुखी लोगो के लिए उनका दरवाजा हर समय 
खुला हुआ था। उनका सारा का सारा जीवन ही एक सेवा-सदन सा वन गया था १ 
क्‍या भगी, क्या चमार और क्या मुसलमान क्या औरत और क्या मर्द हरेक ही माताजी) 
से मिलता था और एक विशेष बात यह थी कि हमारे घर का सब काम-काज उस--- 
रूढिवादी नगर में उस समय भी दुल्ली नामक एक चमार करता था । 


माताजी का पितृ-गृह एक समय वडा ही धनाढय था। हमारे नाना स्वर्गीय 
लाला किशोरी लाल जी बुठन्दशहर के माने-जाने वकील थे। उनके तीनो पुत्र सुझि- 
क्षित और अच्छे पदों पर लगे थे । आज खेद है उनमे एक भी नही है। हाँ, हमार) 
एक मात्र ममेरा भाई छराजपत दिल्‍ली में ही लूगा है । 

माताजी के सस्मरण आज और भी हरे हो गये है क्योकि पिताजी चले गये 
सदा के लिये । समाज और दुटुम्ब के रक्षक वे दोनो ही आज हमारे बीच में नह 
है । पर उनकी स्मृति, स्मृति अमिट है । 

“तोमार सोनार थालाय साजा व आज दुखेर अश्रुधारा-- 

जननी गो, गाथव तोमार गलार मुक्ता हार ।” 


( है माता ) में आज तुम्हारे स्वर्ण धाल को अपने आसुओ की घारा से सजाऊंगः 
भर इन्ही से तुम्हारे गले का मुक्ताहार ग्‌ थूगा । (विश्व कवि रवीन्द्र नाय ठाकुर) 


महामानव- श्री दुर्गाप्रसाद जी 


धरी मुरारीलाल गोयरू 


परिवर्तिनि ससारे मृत. को वा न जायते। 

स जातो येतर जातेन याति देश समुन्ततिम्‌ ॥ 
इस परिवतेनशील ससार में सभी प्राणी मरकर पुन जन्म ग्रहण करते हैं » 
किन्तु वास्तविक अर्थों में उन्ही का जन्म लेना सार्थक्र होता है--जशिनके हारा देशः 
जाति एवम समाज की उन्नति होती है। वैसे इस क्षण भगर जगत में असस्य प्राणी 
जन्म-ग्रहण कर प्रति दितव कालकवलित होते रहते हैं। समन्त प्राणियों में मानव 
का अपना एक विशिष्ट स्थान है। मानव वद्धिजीवी प्राणी है जौर इसी वारण से 
समस्त सृष्टि के प्रवल से प्रवद्ठ त्म साधनों पर दसका अधिकार है। इस सानव- 


हे 
समाज में भी असस्य मानव प्रति दिन जन्म केते और मरते है उनमें वृद्ध तो ऐसे 


७२ ज्योत्स्ना' 


होते है जिनका जन्म केवल स्थावर पूर्ति मात्र में ही कठिन चिन्ता एवम्‌ परिश्रमों 
के साथ व्यतीत हो जाता है और मरने के बाद उनके लिये कौई दो आसू की बू द 
भी नही गिराता | साथ ही कुछ ऐसे भी होते है जो जन्म भर अपने स्वार्थ की पूर्ति 
में तिरत्तर सलूग्न रहते हुए पर-धन-शोषण तथा पर-पीडन ही करते रहते हे । ऐसे 
लोगो के मरने पर भी कुछ एक निकट सम्बन्धी जिनका कि उनके द्वारा भरण-पोषण' 
होता था सासारिक रीति निभाने के लिए कुछ आसू गिराकर तथ। कुछ दिन उनकी 
याद कर अपने कर्तव्य की इति श्री कर देते है । परन्तु ऐसे महा मानव कोई विरले 
ही होते है जिनके न रहने से देश की तथा समाज की महती हानि हो जाती है और 
जो इस ससार से नह्वर देह के चले जाने पर भी अपने द्वारा जीवन में किये हुए 
महापवित्र कार्यो से यशोरूपी शरीर से चिरकाल तक अमर बने रहते है । 
स्वर्गीय श्री बाबू दुर्गाप्रसाद जी इसी प्रकार के महामानव थे। आप का जीवन 
मानो एक प्रकार से केवल परोपकार के लिए ही हुआ था। शिक्षा-प्राप्ति के अनन्तर 
आपने अन्त तक अपने जीवन को समाज सेवा द्वारा देश की समुल्तति में सक्रिय 
सहयोग प्रदान करते हुए व्यतीत किया। शिक्षा देश की तथा समाज की उन्नति 
का मूल है अत आपका जीवन प्राय शिक्षा-प्रचार और प्रसार ही में सलूूग्न रहा । 
आपके स्वर्गीय पूज्य पिता जी के नाम पर स्थापित विद्यालय आपके निरन्तर सर्वाग- 
पूर्ण मतोयोग द्वारा अत्यन्त उन्‍नत अवस्था को प्राप्त होकर आज इस प्रदेश के शिक्षा- 
क्षेत्र में अपना गौख पूर्ण स्थान प्राप्त किये हुए है । उक्त विद्यालय को उन्नत बनाने 
में आपने अपने जीवन का सम्पूर्ण अमूल्य समय' व्यतीत किया। आपने इस' 
विद्यालय के सुचार संचालन के लिए केवल अपेक्षित साधनों का ही प्रबन्ध नही 
किया प्रत्युत छात्रो को शिक्षा प्रदान करने के लिए ही आप प्रति दिन विद्यालय में 
अपना सहयोग प्रदान करते रहे । इसके अतिरिक्त कन्या पाठशाला का भी आपने 
संचालन किया ओर पुरुष एवं नारी दोनो को समान दृष्टि से देखते हुए देश मे नारी- 
शिक्षा की कितनी आवश्यकता है इस बात को भली प्रकार समाज के सम्मुख आदर्श 
रूप में रख दिया। आपका जीवन विशेष सादगी को लिये हुए था। त्याग आपके 
जीवन की शोभा थी। परिश्रमी जीवन में आपको आनन्द मिलता था और उदारता 
आपके अन्त.करण में अपना पूर्ण दृढ स्थान बनाकर बैठी हुई थी। वस्तुत सादा जीवन 
व उच्च विचार के आप प्रत्यक्ष मूर्स रूप थे | गृण-गरिमा आप में अपार थी, इस कारण 
आप सभी समाज द्वारा महान आदर प्राप्त करते थे। आपके विषय में किसी कवि 
की यह सदुक्ति अक्षरश चरितार्थ होती है “गुणाः पूजा स्थान युणिषपु न॒ च॑ लिये 
नच वय: । अर्थात्‌ मनुष्य का आदर ससार में गुणों से ही होता है, अवस्था 'या 
वेदभपा से नही 4 


स्व० श्री बाबू दुर्गाप्रसाद जी उदार आयंसमाणजी विचार-धारा के व्यक्ति 
थे। वेदिक धर्मं तथा वैदिक सस्कृति के प्रति उनके हृदय में पूर्ण श्रद्धा थी। वे 
अयक परिश्रमी, महान्‌ त्यागी एवं कुशल प्रवन्धक होने के साथ-साथ महान दयालु 
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भी थे। बावू जी जाति-विरादरी की सकुचित भावनाओ से बहुत ऊचे थे और उनके 
हृदय मे “उदार चरितानान्तु वसुधेव कुटम्वकम्‌ की भावना सदा जागृत रहती थी । 

अन्त में सक्षेप में यही कहा जा सकता है कि स्वर्गीय श्री बाबू दुर्गाप्रसाद जी 
भारत माता के एक ऐसे सुपुत्र थे जिनकी मृत्यु से देश तथा समाज को अपार क्षति 
पहुची है उसकी पूर्ति होना नितान्त असम्भव है। में स्व० श्री बाबू जी के पूत्रो एव 
सभी सम्बन्धियों से समवेदना प्रकट करते हुए उनकी दिवगत आत्मा के प्रति अपनी 
श्रद्धांजलि अधित करता हैँ और परमपिता परमात्मा से उनकी चिर शाति की कामना 
करता हूँ। साथ ही अनूपशहर की जनता से यह आजा रखता हूँ कि वह भी वावू जी 
के द्वारा सस्थापित विद्यालय तथा अन्य सस्थाओ का ठीक-ठीक संरक्षण, सवर्धन करते 
हुए श्री बावू जी के नाम को अमर बनाये रखने का प्रयत्त करती रहेगी । 


प्रचानाचार्य, बी० ए० बी० इण्टर कालिज, 
कासगज । 


विद्या के अनन्त साधक स्वर्गीय बाब, 
दुर्गाप्नसाद के प्रति 


श्री भोम्‌ प्रकाश गुप्त, बो० ए०, एल० टी० 


है आज व्यथा ऐसी आकुलर मन वार-वार भर आता है। 

दो बोल हुए दुलेभ, नयनो में पारावार समाता है। 

मन की सूनी गलियो में, घोर निविड अधियारा छाता है। 

वाणी का वर दायक सुत, असमय तोड गया निज नाता है । 
विधि के विद्रुपो पर क्‍या वश, विधवा वसुबा है हुई आज, 
उनन्‍नति के यौवन की पहली मज़िल पर ही जव गिरी गाज, 
विजड़ित चेतनता, शिथिल अंग विसराई सुधि सब लोक लाज, 
शुगार लुटा आधार छुटा, वैभव का छूठा साज-राज | 

दुर्गाप्रसाद इस विद्या-मदिर के सतत शुभ साधक थे। 

वह ज्ञान-राशि के कत, सत, शुचि शिक्षा के आराघक थे, 

भूतल के वे थे सूर्य, अविद्या अधकार के दाहक थे, 

गुण के गुण-झाहक, निपुण-व्यक्ति, जीवन में सफलाध्यापक थे, 
गौतम गाधी के अनुयावी, सचय से थे वे मुदतकाय, 
निज जीवन में परिपक्व बुद्धि थे, देते थे अनमोल राय, 
निर्धन, उनन्‍्मन, शिक्षा-साधक, तरुणों के थे सम्बल सहाय, 
यह विद्यालय पादप सा उनके दुख में है जब शुप्क-प्राय 
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अब स्नेह स्रोत जो सूख गया सुमनो के मन मुरझ्षाये है, 
कुछ ओस विन्दु आइ्वासन बन नयनों में ही ठहराये हे, 
सम्भव है उस युग-मानव ने यह कुछ शबनम बरसाये है, 
श्रद्धा से शीश हुए सब वत, अन्तर में सब के अकुलाये है । 
वह त्याग तुम्हारा महापुरुष ! युग-युग की गाथा थाती है, 
तुम जैसे सतत तपस्वी से पृथ्वी मन मे सुख पाती है, 
इस विद्यालय की जन-वाणी स्तुति के सुमन चढाती है, 
इन अध्यों की शुचि गन्ध निखिल क्षिति के प्रागण में छाती है । 
एल० डी० ए० बी० इण्टर कालिज, 
अनूपदहर । 


दानवीर बाब जी 


श्री नारायण स्वरूप 
कवि न होऊ नही चनुर कहावऊ, 
मति अनुरूप राम गुण गावऊ। 


स्वर्गीय बाबू दुर्गाप्रसाद जी से दिल्‍ली में उनके सुपुत्र श्री सत्यप्रकाश जी 
मिलिन्द के यहा भेट करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। आपका जिससे एक 
बार भी सम्पर्क हो गया वह आपकी सच्ची सेवा की भावनाओ से प्रभावित हुए विना 
रह ही नहीं सका। आपने अपना सारा जीवन ही शिक्षा सम्बन्धी केच्धो के 
निर्माण तथा सचालन के हित अपंण कर दिया था। अनूपशहर का एल० डी० ए० वी० 
कालिण तथा लडकियो के लिये जी० डी० ए० वी० हायर सैकेण्डी स्कूल आप ही की 
देन है । आपके अद्भुत दानी-स्वभाव का परिचय मिला उस समय जब आप के पिता 
जी मृत्यु शय्या पर पडे थे और उनके नाम पर आपने एक बहुत बडी राशि दान के रूप 
मे दे कर कालिज की स्थापना की । शिक्षा क्षेत्र के अतिरिक्त और भी आपने बहुत से 
सार्वजनिक काम किये । अपनी निलिप्त सेवाओ ही के कारण वे कई वर्ष तक अनृपशहर 
के निगम के अव्यक्ष रहे । आज यद्यपि वे हमारे बीच में नही है पर जो उन्होने स्वार्थ 
रहित व्यवहार का आदर्ण हमारे सामने छोडा है उससे वे अपने को ही नही अमर बना 
गये, हमें भी अमर बनने का मार्ग दिखा गये है और उस मार्ग पर अग्रसर भी हम उन्ही 
के आयीर्वाद से हो सकेगे जो हम सबको उनके जीवन काल मे प्राप्त था तथा अब भी 
प्रचुर मात्रा में प्राप्त है और सदा रहेगा | महान्‌ आत्मा जो थी उनकी । में अपने प्रिय 
मित्र श्री मिल्दि जी को बधाई देता हु कि उन्हे ऐसे महापुरुष का पुत्र होने का सौभाग्य 
प्राप्त हो सका | 
डिप्टी डायरेक्टर आफ एम्प्लायमेण्ट, 
१८-गुरुद्वारा रोड़, नई दिल्‍लो । 
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प्र॒ज्य बाबा जी 
भ्री राजन्द्रप्साद गोयल 


लोग जिन्हें वावू जी और महाशय णी आदि नामो से पुकारते थे उन्हें मैं 
बावा जी कहता था। णी हा, वह मेरे बावा जी ही थे। थे क्‍या में तो समझता हु 
कि वह अभी भी है--एक एसी ज्योत्ति जलाकर छोड दी है जो अपना प्रकाश सर्देव 
ही देती रहेगी । विद्या मन्दिर में प्रज्वलित होने वाली ज्योति तो समस्त ससार को ही 
आालोकित करती है। वही ज्योति उन्होने जलाई थी | 
बाबा जी ने अपने पिताजी को ६२,५०० रुपये की महान्‌ धन राशि विद्या 
प्रसार के निमित्त देने की प्रेरणा उनके अन्तिम समम प्रदान की और उसका सट॒पयोग 
करने का गुरु भार शिक्षा सस्थाओ को स्थापित करके अपने कधो पर स्वय ले लिया । 
इस प्रकार उन्होने एक महान दानी और अच्छे व्यवस्थापक होने का परिचय दिया । 
बाबा जी ने व्यवस्थापन-कार्य के साथ-साथ अध्यापन में भी दिलचस्पी ली । 
उनकी अध्यापन-कला से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश सरकार के एजूकेशन विभागीय 
अधिकारियो से बिना सराहना किये न रहा गया गौर ऐसा कई बार हुआ । वह एक 
अच्छे 87०॥0००४ फशाष्टाप०७ः तथा श्रमिक भी थे । जेठ-वेसाख की कडकती घृप में 
सावन-भादो की झडी में और पूस-माह की क्रिटकिटाती ठड में श्रमिकों से काम लेता 
ओर उनके साथ व्यस्त रहना एक योग्य इजीनियर और कुशल श्रमिक का ही काम है 
जिसे वह खूब अच्छी तरह जानते थे। 
बात ज्यादा पुरानी नही है। जब साइस ब्लोक का निर्माण कार्य चल रहा था 
एक टेकनीकल समस्या आ खडी हुई । और कुछ ऐसा मौका हुआ कि एक पूर्व छात्र 
जो आजकल एक योग्य सिविल इजीनियर है वावा जी से मिलने जाये । वावा णी ने 
बातो के दौरान मे अपनी उस टैकनीकल समस्या को उनके सामने रखा । समस्या क्‍या 
थी ? वह कुछ ऐसी ही थी कि कमरो की छत में काम आने वाले गईर जो सरकार से 
निर्धारित कोटा के हिसाव से मिले थे उपयुक्त नहीं थे । लोहे की दिवकत थी ही 
और गर्डर मिलना मुश्किल सा ही था। अब छत कैसे पडे ये ही समस्या थी जिसे 
वह इजीनियर महोदय हल नही कर सके । पर वावा जी कहा चुप बंठने वाले थे । 
खूब सोचा होगा और समस्या का हल ढूढ ही निकाला। कदाचित्‌ छत्त की मोदार्ट कम 
करने से वह गर्डर काम आ गये । जव यह वात उन्होंने उन इणजीनियर महोदय को 
बताई तो वह वावा जी की तीर बुद्धि को देख कर दग रह गये । 
7000०४४०7 70079४7४॥०॥ उत्तर प्रदेश मे उनका इतना असर हो गया था 
कि कई अधिकारी उनसे व्यक्तियत और अनौपचारिक रप में सरकारी मामस्य में 


७६ ज्योत्स्ना 


सलाह लिया करते थे । 7,७७१०७० मे और 80४ 89287 ?०६४८७, में जो इलाहाबाद 
से निकलता है बाबा जी के विद्या सम्बन्धी विचार छपा करते थे । 


7)79४णटट उनकी कमाल की थी । अग्रेजी और हिन्दी दोनो की ही त7४भणट 
ऐसी थी कि वह सम्बन्धित आदमी पर अपना पूरा प्रभाव करती थी। वैसे बाबा जी 
अग्रेजी हिन्दी के अतिरिक्त उर्दू, फारसी, सस्क्ृत के भी अच्छे विद्वान थे। 


बाबा जी का सारा दिन तो आफिस के काम तथा दूसरे फील्ड-वके में निकलता 
ही था वह रात को भी पूरा आराम नही कर पाते थे। रात के दस बजे तक तो 
लिखना-पढना चलता ही था परन्तु कई बार रात में भी उठकर के फिर वही लिखाई- 
पढाई का काम लेकर जुट जाते थे । कोई मुख्य 7)78% तैयार करना होता तो वह 
रात को २-३ बजे ही उठ बैठते थे और तैयार करते थे। पता इस बात का मुझे इस 
तरह चला--एक बार उन्हें विशेष-पत्र भेजना था एजूकेशन डिपार्टमेण्ट यू० पी० को 
और कामो मे व्यस्त रहने के कारण वह उसे उस दिन तैयार न कर सके जिस दिन 
वह चाहते थे। उस दिन रात के दस बजे तक तो हम कई लोग उनके पास बैठे थे 
तब तक भी उस पत्र का कोई आरम्भ नहीं हुआ था। दूसरे दिन में जल्दी ही सुबह 
उनके पास गया, कोई समाचार पहुँचाना था| में पहुँचा तो उन्होने मुझे ४ पृष्ठ का 
पत्र पढने को दिया। यह वही पत्र था जो उन्हें तैयार करना था। मेने पूछा “बाबा 
जी यह पत्र कब लिखा आपने” बोले “अरे यू ही रात दो बजे आँख खुल गई थी। बडी 
ताज़गी महसूस कर रहा था, सो लिख डाला ।” में तो दग रह गया यो सुनकर । फिर 
बोले “में अक्सर खास पत्नो को ऐसे ही दो-तीन बजे उठकर तैयार करता हूँ । उस 
समय पूर्णतया शान्ति होती है वातावरण में और मेरे चित्त में ।”” 


सघर्षो से वह स्वय तो लडते ही थे परन्तु दूसरो को भी लडना सिखाते थे १ 
में जब पहली वार सर्विस पर गया तो मेरा मन नही लगा वहाँ । एक तो राजस्थान, 
गर्मी के दिन, फिर लू चलती थी। नई जगह घर की याद आती थी । बीमार भी पड गया 
में वहाँ। कालिण से सीधा निकल कर आया था $६, 7०8 0णा०४० के ॥छा08- 
77०७ में रहने के वाद वहाँ सविस भी शुरू की एक वशञताक्ाप७) 07 में | मन 
लगता भी कैसे । वस लिख दी वावा जी को चिट्ठी कि में वापिस आ रहा हूँ। तुरन्त 
ही उन्होने मुझे पश०्षट्टाएण दिया ।०१)०४१५ 088 0077826, [60९7" 400४8, अगले 
दिन उनका पत्र भी मिल गया जिसमें उन्होने वहुत-सी उत्साह वर्धक बातें भी लिखी 
थी परन्तु उसकी एक पक्ति मेरा जीवन वन गई और वह थी यह--सघर्ष ही जीवन 
है'--सघर्ष बिना मनुष्य मृतक समान है । 


वावा जी पिछले तीन-चार वर्षो मे काफी थक गये थे। कारण यह था कि 
कन्या विद्यालय का काम बहुत अधिक था जिसे वह इण्टरमीजिएट तक पहुँचाना 
चाहते थे। दूसरे यह भी था कि उन्होंने एक समय ही भोजन का नियम कर लिया था 
जिसे वह न जाने कितने समय से निभा रहे थे। ऐसी हालत में जव कि अल्पाहारी 


थ्र॒दुर्गाप्रसाद स्मृति-प्रन्थ ७७ 


रहे और काम ज्यादा करे तो कमजोरी अपने आप ही वढती । तीसरा कारण जो में 
समझता हूँ वह यह कि उन्हें अपने समय का कुछ आभास हो गया था। इस लिए कुछ 
विरक्‍्तता भी काफी वढ चली थी । मने उनसे जनवरी' ६१ में काफी कहा कि वावा जी 
भाप कुछ दिनो के लिए मेरे पास सवाई मांधोपुर आइये, 'तो” बोले 'बेंटा सन्‌ ६१ 
निकल जाने दो, उसके वाद आऊगा। में इस वर्ष घर पर ही रहना चाहता हूँ या 
दिल्‍ली ।! ओर देख लीजिये ७ जुलाई ६१ को वह दिवगत आत्मा इस नश्वर ससार से 
दूर चली गई । सचमृच बावा जी 'बाबाजी' ही थे जिन्होने अपना तन, मन, धन और 
जीवन विद्या के हेतु अपित कर दिया । 


क्या-क्या लिखू उनके बारे में । मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा थी । वे क्‍या 
थे वही जान सकता है जो उनके सम्पक में अच्छी तरह आया हो । 


ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे और हमें बल और साहस दें 
उनके दिखाये मार्ग पर चलने का । 


सवाई माधोपुर, 
राजस्थान । 


महासनन्‍्त की अभिलाषा 


श्री गोविन्द राम 


।७७.ह 


है धन्य वही जग में जीवन, जो सदा रहा उपकारो में 

तजि स्वार्थ, लगा जो सदा रहा निष्काम पराये कामों में ॥ 

विद्या का दान बडा सबसे, जनता-सेवा उपचारो में । 

वह जीवन को जीवन कर दे, पुनि मान मिले दरवारो में ॥ 
“दुर्गाप्रसाद जी” के पूर्वज, खुर्जा के आदि निवासी थे। 
लक्ष्मण प्रसाद के थे सुपुत्र, जो महादान में काशी थे ॥ 
वह काम धर्म का करने में हा, बडे कुशल सुखराणी थे। 
करते थे विद्यादान नित्य, इससे ही वुद्धि-प्रकाशी थे॥ 

इस कल्प-वृक्ष के पौधे को, वे तन, मन, धन से सीच गये । 

स्कूल बनाकर कालिज कर, इण्टर तक इसको खीच गये।॥ 

डिग्री की कोशिश मे रहकर, वह होने सफल नगीच गये । 

दुर्भाग्य, समय से पहले ही वह आाँखें अपनी मीच गये ।॥ 


छ्ट ज्योत्स्ना 


उस महामान्य की अभिलाषा जनता पूरे, नहिं टाल सके । 
यश-पात्र देश-हितकारी वह, जो इसकी देख भाल करे॥ 
डिग्री कालिज यह बने शी क्र, इसकी कोशिश तत्काल करें। 
है उचित यही जनता को अब, प्रण को उनके वह पाल सके ॥ 

कन्या विद्यालय के हित में, तन, मन, धन, से वे लगे रहे । 

इस गार्ड साहब के कालिज को वह उन्नत करके चले गये ॥ 

वे महासत थे योगी थे सेवा में चिपटे सदा रहें। 

वे अनासक्त थे, निर्मोही जग के झझट से बचे रहे ॥ 
गम्भीर मशवरा सदा गये साहब से ही वे करते थे | 
सकट के कंसे ही क्षण हो निज मन में धीरज घरते थे॥ 
ओम्‌, सत्य, बुद्धि प्रकाश हैं तीन पुत्र आज्ञाकारी। 
जो पिता समान सदा जनता को रखते अपना आशभारी ॥ 


अनूपशहर, उ० प्र० | 


एक संत--एक महाप्रुष 
डा० पूर्णचन्द्र निर्मल 


गणों की खान--बाबू दुर्गाप्रसाद जो, 


श्री महाशय दुर्गाप्रसाद जी, सस्थापक-व्यवस्थापक श्री लक्षमणप्रसाद डी० 
ए० वी कालिज तथा गोविन्दराम गर्ल्स हायर सैकड़ी सकल, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश 
से अपना दसियो वर्ष पुराना घनिष्ट प्यार था। हमारी स्वर्गीया धर्मपत्नियो के भनेले 
नें उसमें और चार चाँद लगा दिये थे, उनके सस्मरण से सम्बन्धित अनेक बातें हैं 
जिनके कथन मात्र से अनेक सस्मरण--पुस्तिकाए स्वतन्त्र रूप से सरलत' से रखी जा 
सकतो हैँ । हमारी परस्पर कोई बात ऐसी न थी जो एक दूसरे से छिपी रहती । 

श्री महाशय जी असाधारण और अनियमित घटनाओ से अत्यन्त दुखी हो 
जाते थे। 

एक बार जव में ओल्ड होस्टल प्राचीन भवन का मुख्याधिष्ठता था कालिज के 
दूसरे होस्टल गान्ति भवन के मुख्याधिप्ठाता का अकस्मात्‌ शरीरान्त हो जाने पर विकट 
स्थिति उपस्थित हो गईं उसके प्रवन्ध के लिए उन्होने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि 
जात ही इस पद को सभालिए | उन्होने तुरन्त वैसा ही किया पर सस्‍या के तत्कालीन 
स्व० प्रिसिपल महोदय ने किसी घटना पर भ्रम वश उसकी अवस्था उनसे पूछ ली ॥ 


श्री दुगप्रिसाद स्मृति-ग्रन्थ ७९ 


तो यह बात उन्हें इतनी अखरी कि दो दिन तक अन्न जल नही किया । उनकी स्वर्गीय 
च्मंपत्नी से पता लगने पर मैने जाकर उन्हें जैसे-तंसे भोजन कराया | 

वे यथा सम्भव किसी को कष्ट नहीं देना चाहते थे यह उनका स्वभाव था 
बनावट न थी । 


उनका यह नियम था कि तनिक सी भी शारीरिक खिन्‍्नता होने पर सर्वप्रथम 
उसकी सूचना मुझे देते थे। अन्तिम समय पर उन्हें पेशाब का महान्‌ कष्ट हुआ प्रिण 
धुत्र द्वारा उनके पेशाब बन्द होने का यह समाचार पाकर कि स्थानीय शफाखाने के 
डाक्टर की चिकित्सा से भी कोई लाभ नही हुआ, में घर पहुँचा तो बोले आपके पैरो 
पर सूजन होने के कारण मैने आपको सूचना नही दी थी । मुझे डर था कि आप उत्ती 
समय यहाँ को भागेंगे । में ठीक हूँ । 


थे सभी फो आत्मीय समझते थे । 


एक बार मैने उनसे कहा कि आप यहाँ दूसरों का इतना झुयाल करते हे । 
आपको अपने पौन्न-पौन्नियो का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें पढाना चाहिए। इसे 
सुनकर वे हँसे और बोले कि एक के पीछे अनेको को कैसे छोडा जाय । 


दूसरे के कष्ट को थे भहान्‌ समझते थे । 


॥७. 


इस स्थानीय चिकित्सालय में आपरेशन की मेज पर वे पडे हुए थे। श्री 
डाक्टर साहब को उनका पेशाब उतारना था। पर वे वार-वार मुझ से कहते थे कि 
आपने यहाँ तक जाने का क्यो कष्ट किया । 


संस्थाओ फी उन्नति उनका सर्वोपरि उद्देश्य था | 


अपने लडके-लडकियो के कालिणो की उत्नति ही उनका एक मात्र सर्वप्रिय 
उददेदय था । इसी की उन्हें हर समय चिन्ता बनी रहती थी । वे अपनी चिकित्सा के 
लिए वाहर जा रहे थ | आपरेशन टेविल पर पडे थे उस समय ही कालिज के हैड वलूके 
माहव से कालिज की चार फाइलें मगाकर अपने वक्‍स में अपने साथ रखने को पहा 
ओर रख वाली । चिकित्सालय में आफ्रेशन ठेविल पर पडे हुए ही उन्होने श्री प्रेमशकर 
जी मेहता को कालिज का बिल्डिग-कार्य बताकर कहा कि आप यह काम करा रखें 
फिर में आ ही जाऊंगा। 
भुत्यु-शय्या पर पड़े हुए भी उन्हें ससथाओं की चिन्ता थी । 

उन्हें दिल्‍ली पहुँच कर अपने आपरेशन के याद भी यही चिन्ता थी कि मेरी 
सस्याओ को मेल से चलाना । उन्होने श्री गये साहव से यह झद्द वहे भी और श्री गर्म 
साहव ने उनकी शान्ति के लिये सस्थाओ कौ प्रवन्ध कारिणी सभाओं के सदस्यों वे 
हस्ताक्षर भी उनकी सेवा में भेजे । 
चद-लिप्सा उन्हें छू तक नहीं गई थी । 


ज्योत्स्नाः 


वर्षों से कालिण के नाम के मैनेजर श्री लक्ष्मणप्रसाद जी डी० ए० बी० कालिण 
देहरादून के प्रिंसिपल थे। पर काम सब स्वर्गीय बाबू जी ही करते थे । मेरे आग्रह पर 
जब सस्था की प्रवन्ध कारिणी ने ससथा का मैनेजर चुन दिया तो वे मुझसे बडे लड़ें 
और बोले में तो सस्था की निस्वार्थ सेवा करना चाहता हूँ मुझे नाम से क्या काम । 


संकट में वे घबराते न थे । 


सन्‌ २५-२६ ई० में ससथा को सरकार से इतनी सहायता नहीं मिलती थी। 
दान-दाताओ की शिक्षा-सस्थाओ की ओर अधिक रुचि नही थी, अत दो हणार रुपये 
वाषिक का घाटा पडता था। चर्चा चलने पर वे बोले सो क्‍या है। यह धन मेरी 
अवैतनिक सेवाओ के मूल्य, और छात्रावासो की बचत से सुगमता से जुटाया जा सकता 
है ।” ऐसा ही किया गया तात्कालीन बजट इसके साक्षी है । 
सबको समान समझ्षते थे। 

एक बार जब मैने उनसे कहा कि आप तो आयंसमाजी है। यह विद्यार्थियों की 
छुट्टियाँ कैसी । तो उन्होने उत्तर में कहा कि में आयंसमाजी अवश्य हूँ पर सबको 
समान समज्नता हूँ । 
आयं-समाजी होने फे नाते उन्हें ज्योतिष की फलित में विधवास न था । 

अपने स्वर्गवासी होने से लगभग १५ दिन पूर्व जब मुझे देखने वे आये तो बोले 
लीजिये आपके कालिज के गणिताध्यक्ष श्री प्रोफेसर तेजदत्त जी शर्मा ने मुझे लिखा है 
कि इस वर्ष आपका मार्केश है। परन्तु में तो हट्टा-कट्टा-सा आपके सामने हूँ । 


उनके लिये कालिज का काम ही सब कुछ था । 


आते ही वह कालिज कार्य में जुट जाते थे और उनकी आँत उतरने की टस 
उनके पास ही रखी रहती थी इसे देखकर जब मैने रुष्ट होकर उनसे टस लगाकर ही 
काम करने को कहा तो वे बोले “समझ में नही आता कालिण कार्य श्रेष्ठ है या इसका 
लगाना । 


थे सभी को अपना कुटुम्वी समझते थे। 


वे कन्या-पाठ्याला की लेडी प्रिसपिछ्ठ महोदया को अग्रेजी में भी एम० ए० 
करने के लिये अग्रेजी पढाया करते थे । एक दिन उनके चले जाने के पश्चात्‌ उनसे 
पूछा कि आपको इस तरह पढाने से क्‍या लाभ । आपको यदि पढाना ही है तो अपने 
ताती-वातनियो को ही पढाइये। मेरे कथन को सुनकर वे हँसे और कहा कि में तो सभी 
को अपना कृटुम्वी समझता हूँ । मुझे “वसुवैकुटुम्बकम्‌” की स्मृति हो आई । 


गंगाद्ार, 
सनृपद्नहर । 
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४४ 


हल 


प्रम कोमल अति सुन्दर फूल 
श्री रामपाल गुप्ता, एस० ए०, एल० टी० 


निरख अनूठी जिसकी शोभा 
सुर नर मुनियो का मन लोभा। 
मुरझाये बहु सुमन खिलाये 
गगा जी के फूल ॥ परम कोमल० 
सुरभि सुखद समीर बनाई 
भरे महीततू तक. महकाई। 
मातृभूमि का छाल लाडला 
सेवक सुदृढ अमूल ।। परम कोमलू० 
समदर्शी, दुढ,. पर - उपकारी 
छात्रु, मित्र, सबका हितकारी | 
वर्षा - घाम - शीत सब झेले 
त्यागा नही उसूल ॥ परम कोमल० 
सुन्दर सुख सब ही फो दीया 
बदला चाहा कभी न लीया। 
भोौ गदहार कार तू हुआ 
ह उस ही के प्रतिकूल ॥| परम कोमल० 
त्याग भूति अनुराग समाये 
सकट. सहे पर उर महकाये 
घन्य “धन्य सादर श्रद्धाजलि, 
मेरी करो कबूल ॥ परम कोमल० 


छक्ष्मणप्रसाद डी० ए० घी० कालिज, 


अनूपशहर, उ० प्र०। 


*स्वर्गीय श्री महाशय दुर्गाप्रसाद के रुप्त्र शी ढा० ओमप्रकाश जी द्वारा € जुलाई सन्‌ ६१ ई० 
को फूल लाने पर ! 


त्यागमूर्ति बाबूजी 
श्री राधेश्याम पाठक, एम० ए० 


अतीत की ध्‌ धली डायरी के पृष्ठ उजले होकर उभर आये है। हम उन्हें 
बाबू जी मात्र कहकर सुख पाते थे। उनकी स्वार्थशीन सेवा की कहानी अनूपशहर 
के ५० वर्षों के इतिहास पर अधिकार जमाये बेठी है। बाबू जी की मृत्यु का समाचार 
एक दिन अचानक ही भारत के प्रसिद्ध दैनिक पत्र मे पढा और न जाने क्यो इसी 
अखवार पर मेरी आखो से कुछ भासू चू गये । आज अपने इस प्रकार रोने के कारण 
पर विचार करने वेठा हु तो स्व० बाबूजी के स्तिग्घ, रसभरे स्पर्शों की महक 
मेरी यादो की गहराई से उभर आई है। एक दिन बाबू जी के सामने इसी तरह 
रोया था । 


कालिज में छात्रों पर प्रभाव जमा कर कुछ सिर-फिरे साथियों ने स्ट्राइक 
करा दी थी । उनमे में भी था। स्ट्राइक समाप्त होने पर तथा-कथित नेताओ पर 
जुर्माने हुए । मेरे हिस्से में भी सात रूपये आये । चुकाने की सामथ्यं थी नहीं । बहुत 
हाथ-पैर पीठे, जतन किये, जुर्माना माफ न हुआ । तब आँसू भरी मबाँखें लेकर बाबूजी 
के पास पहुचा । वावू जी कालिज के व्यवस्थापक थे । देखते ही वोले “तुम,” और 
जी हुआ कि जी भर के रोया जाय । बाबू जी ने रोने भी नहीं दिया, पीठ पर हाथ 
फेर कर वोले,-रोते हो, जाओ, पढो, रुपये नही देने होंगें। बाबू जी की वह कोमल 
आश्वासनभरी वाणी अब मेरे जैसे किसी सतप्त छात्र को फिर कभी सुनने को नही 
मिलेगी । 


वावू जी की याद स्मृति के अधेरे में गगा की लहरों पर तैरते हुए दीप 
की तरह प्रतीत होती है । काल का प्रवाह उस परोपकारी दीपक को भी बहा ले गया । 
वावू जी मध्यम कद के गौर वर्ण स्वस्थ प्राणी थे । लेकिन मेरे देखते-देखते 
उनका वजन कार्यव्यस्तता के प्रवाह में कम होता गया । उनके गालो पर सिकुडनें स्पष्ट 


दिखाई देने छगी । उनक्री समझदार आँखे चरमें मे से झाककर अनूपशहर की समस्त 
लीलाओं को उनकी गहराई तक देख लेती थी | 


वावू जी से मेरा मिलता कुछ कम ही हुआ। योग्यता, पद -प्रतिष्ठा की कितनी 
ही दीवारे बीच में पडती थी फिर भी उनके साथ हुए साक्षात्कारो को भुलाना मेरे 
लिये आसान नही है। 


उस विगत व्यतीत के प्रति मेरा मन आज भी डर, गौरव, श्रद्धा और प्यार 
से भरा है । 


वाबू जी एक दिन सफेद चादर बिछे तस्त पर हाल में बैठे थो। मेरा लिखा 
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पत्र उन्हें एक दिन पहले मिल चुका था जिसमें मैने अपने जीवन की समस्त असुविधाओं 
के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था और अपनी महत्ता पर व्यापक प्रकाश डालकर 
अनूपश्हर से कही दूर"*******'बहुत दूर चले जाने की इच्छा व्यक्त की थी। साथ 
ही अपनी पढाई, यौवानाकाक्षाओं तथा मघुर स्वप्नो के खडित होने का दोप भी उनके 
सिर मढ़ दिया था। कुछ मिलाकर यह एक १६ वर्ष के भावुक विद्यार्थी का निराशा 
के क्षणो में लिखा गया करुण पत्र था। बाबू जी को ही ऐसा पत्र लिखा जा सकता 
था क्योकि वावू जी कालिज के सर्वेसर्वा थे। पत्र के मिलते ही वावू जी का नौकर 
मुझे बुलाने घर पर आया। में भीगी विल्‍ली वना उसके पीछे चलकर वावू जी के 
सामने हाजिर हुआ । उनकी चश्मे मे से छतकर आती मर्म-स्पर्शी दृष्टि ने मुझे घूरा। 
मैसे घवराकर सिर झुका लिया। क्षण भर ठहसकर वे वोले--पत्र अच्छा रिखते हो, 
यश भी कमा सकते हो । वडो का सात करना और सीख छो। भापा में जादुभर 
जायगा । मुझसे जो चाहो तैयार हूं | पिता अपने बेटे के लिये क्या नही कर सकता। 
मेरी आखें डवडवाई । कण्ठ गद्गदू, वाणी अवरुद्ध मानो किसी देवालरूय में याचना से 
पूर्वे ही वरदानो की वर्षा होने लगी हो । हिमालय के सामने चिउटी की तरह देर तक 
खडा रहा। वावू जी देर तक दुनियादारी समझाते रहे । वीच-बीच में मेरी मू्खताओं 
को भी चमका देते | फिर अत्यन्त कोमल, शानन्‍्त, सहज भऔर आत्मीय स्वर में जीवन 
की सचाइयो और अच्छाइयो की शिक्षा देते रहे । मे जान्‍्त जड़ बना सुनता रहा। 
अन्त में आशीष पाकर लौट आया। कहने की आवश्यकता नही कि इसके बाद कालिज 
ने मेरी पूरी फीस माफ की। पुस्तकें दिलाई। प्रिसिपल महोदय ने कृपा और सम्मान 
का पात्र समझा । 
बावू जी का नाम मैने वचपन में अपने तैयरे बड़े भाई से सुना था । उनका 
कहना था कि अनूपशहर में जुद्ध गौर प्रभावशाली अग्रेजी ३ व्यक्ति ही लिख सकते 
हैं। उन व्यक्तियों में वांवू जी का नाम पहले ही आता था। वावू जी के अग्रेजी ज्ञान 
से विद्वान लेक्चरार भी आश्चर्यचक्ति रह जाते थे । न जाने वबावू जी के पास कैसी दृष्टि 
थी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म दोप को भी पकड़ कर सुधार देती । शायद इसीलिए अनूपशहर 
कालिज बपनी सुव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध रहा। 
अव्यापको के साथ बाबू जी का व्यवहार सदा प्रेम और आदर का रहा। वे 
कालिज के लिए श्रेष्ठ अध्यापक का चयन स्वय करते और उसे कालिज की परम्परा 
में रगने में अपने प्रभाव और प्रतिप्ठा को भी प्रयोग में छाते। अध्यापकों में 
व्यवस्था के प्रति कभी असतोप दिखछाने को नही मिला । वाव्‌ जी की सगति में बैठने 
का सौभाग्य कम ही लोगो को मिल पाता था। उनके पास बनावब्यक चर्चानों के 
लिये समय ही कहा था | वह नियमित जीवन व्यत्तीत करते थे ॥ 
वावू जी वडे सयमी और उदार- हृदय थे। सहनशील ऐसे कि कप्ठो के जागे 
कभी झुके नहीं। साहसी ऐसे कि उनके दुखो की चर्चा बसी किसी ने नहीं सुनी । 


प्रो ज्योत्स्ना 


उन्हे न तो अफ्नी प्रशंसा सुनना पसन्द था न अपने लाभ के लिए थे किसी की अना- 
वश्यक प्रशसा करता पसन्द करते थे । गजब की समझ बूझ थी उनमें । वे अपनी 
समस्याओ से अकेले ही उलझना पसन्द करते थे । अनूपशहर की राजनीति से भी सदा 
अपना दामन वचाये रहे। 
विज्ञान की उपयोगिता को बाबू जी खूब समझते थे। उन्हो ने कम से कम 
खर्च से कालिज में विज्ञान की सुन्दर प्रयोगशालाओ का निर्माण कराया । यहां तक 
कि प्रयोगशालाओ का नक्शा बनाने वाले एक्जीक्यूटिव इजीतियर महोदय ने नकोों 
के साथ-साथ सुना है ५०० रू० भेट स्वरूप दिये थे। में इसे इजीनियर (श्री लक्ष्मी 
नारायण गृप्ता महोदय की बाबू जी के प्रति चढाई गई श्रद्धा की सुमन-माला ही 
मानता हू । 
शिक्षा प्रसार के महान्‌ उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये बाबू जी ने दुनिया की 
कितनी विषम, कठिन ओर तप्त हवाओ का सामना किया । इसे केवल वही समझ 
सकते है जिन्‍्होने बाबू जी को उनकी रचनात्मक सनक के सहारे परिस्थितियों के 
प्रतिकल प्रवाह में साहसी माझी की तरह आगे बढते देखा है। मैने उन्हें बहुत दूर 
ओर बहुत पास से देखा था। उनके जीवन, काम, जरूरतें और दिक्‍कतो का पता तो 
मुझे बहुत बाद में चला । अनूपशहर के मध्य वर्गीय लोगो के लिये बाबू जी ईश्वरीय 
वरदानो की तरह कार्यशील रहे । उनका व्यक्तित्व सारे नगर पर इस प्रकार फैला था 
मानों शहर की समस्त भआकाक्षाएं खुलकर फैल गई हो । 
बाबू जी ने अनूपशहर की घरती में ज्ञान के बीज बोये । उन्होंने अनृपशहर में 
शान को प्यास जगाई और उन्होने सोये हुए सरल नागरिको के बच्चों के लिए उज्ज्वल 
भविष्य की नई राहे तछाश की । उन्होने अनूपशहर -की प्राचीन परम्पराओ को सही 
समझा था । 
जहा पावन भागीरथी बहती है, जहां के दही और पेड़ो का स्वाद 
मन ललचाता है, जहां के मंक्खनवडे मन महकाते है, जहा के त्यौहारो में ताज़गी और 
उत्सवो में घामिकता बसती है जहा के आदमियों के हृदय में सहानुभति और स्त्रियों 
के मन में सरल स्नेह के सोते बहते है, जहा हिन्दु-मुस्लिम, सिक्‍्ख, इसाई सगे भाइयों 
की तरह रहते है, जहा के आकाश में, अजानें और मन्दिरो के घंटे की आवाजें सा-फ 
साफ यूजती है, जहा के बचपन में कौतुक, जवानी में सयम, बुढापे में कर्मंठता पाई जाती 
है उसी अनूपशहर का एक महापुरुष, वाबू दुर्गाप्रसाद के रूप में, अनूपशहर के इतिहास 
में सदेव चमकता रहेगा। अनूपश॒हर की उस महान्‌ आत्मा के प्रति स्वतत्रता दिवस 
की चोदहवी साल गिरह के अवसर पर मेरी सादर श्रद्धाजलि इन संस्मरणों के साथ 
समर्पित है । 
जामिया हॉयर संकेण्टरी स्कूल, 
जामिया नगर, नई बिल्ली । 


श्रां दुर्गा प्रसाद स्मृति-ग्रन्थ ८५ 


स्व० श्रो दुर्गाप्रसाद जी-एक सिंहाबोकन 
श्री सहावीर सिह माहिर, एम० ए०, एल० टी० 


७ जुलाई, १९६१, अनूपशहर के इतिहास में एक दुखद घटना के लिए 
स्मरण रहेगा । उस दिन अनूहशहर के प्रसिद्ध समाज-सेवी, पथ-प्रदर्शक भौर धरती के 
जाल श्री दुर्गा प्रसाद जी के निधन का शोक-समाचार सुन कर अनूपशहर-निवासी शोक- 
सागर में डूब गये । अनाज-मण्डी तुरन्त बन्द कर दी गई और ९ जुलाई को समस्त 
शहर की दुकानें बन्द रही । उनका मृत्यु-समाचार अनूपशहर-तहसील के पूरे क्षेत्र में 
बिजली की तरह एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गया। पूरे क्षेत्र को जनता ने उन 
की अस्थियो का प्रभावशाली जुल्स निकाल कर ओर गगा से अनूपशहर कालिण की 
ओर जाने वाली सडक का नाम श्री दुर्गाप्रसाद रोड रखकर और उनकी स्मृति में एक 
विराट पुस्तकालय का निर्माण करने की शपथ लेकर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया । 

अनूपशहर तहसील की जनता श्री दुर्गाप्रसाद जी के ऋण से उऋण नही हो 
सकती । उन्होने इस क्षेत्र की अधिकाश णनता को ज्ञान के प्रकाश से भालोकित 
किया। यह वह समय था जब जिला बुलन्दशहर में इसे गिने ही हाईस्कूल थे । 
उन्होने अपने पिता द्वारा शिक्षा हेतु प्रदान की गई ६२५०० रू० की घन राशि से 
एग्लो बैदिक हाईस्कूल स्थापित किया । जिस समय यह विद्यालय स्थापित किया गया 
था उस समय इने-गिने ही विद्यार्थी थे। परन्तु शीघ्र ही अपने परिश्रम, योग्यता और 
घैये से इसे विशाल विद्या केन्द्र में परिणत कर दिया और जनपद के कोने-कोने से 
विद्यार्थी-समुदाय यहा इकट्ठा होने लगा। यह केवल जनपद का ही विद्यालय नही 
रहा अपितु राज्य के गिने चुनें विद्यालयों मे इसकी गिनती होने लगी । अधिकाश 
शिक्षा-अधिकारियो और निरीक्षक-मण्डलो ने अपनी निरीक्षण-रिपोर्ट मे इसके विशाल 
और भव्य भवन, विद्यार्थियो के मनुशासन, अध्यापक-वर्ग की विद्वत्ता और योग्यता की 
भूरि-भूरि प्रशसा की है। 

१९४२ में एग्लो वैदिक हाई 'स्कूछ, कछा (270) में इटरमीडिएट फालिजण 
हो गया और इसका नाम लक्ष्मण प्रसाद दयानन्द एग्लो वैदिक इण्टर कालिज, अनूप- 
शहर, हो गया । और १९४५ में इण्टर विज्ञान की परीक्षा भी प्रारम्भ हो गई। 

श्री दुर्गाप्रसाद जी के मस्तिष्क में एक आदर्श विद्यालय का चित्र था। यही 
कारण था कि उन्होने नगर से दूर ऐसे स्थान पर जो नगर के कोलाहरू और गर्दे- 
धूल से मुक्त है, इसे स्थापित किया। विद्यालय-भवन के कक्ष पर्याप्त विस्तृत और 
आधुनिक ढंग के बने हुए हैं। उसका हाल (80॥) इतना विज्ञाल है जिसमें सेकडो 
विद्यार्थी एक समय में किसी विव्राद या प्रदर्शन में सम्मिलित हो सकते हैँ और स्त्रियों 
के बैठने के लिए सुन्दर वालकनी निर्मित की गई है ओर उसकी स्टेज भी अद्वितीय है । 


८६.5 ज्योत्स्ना 


विद्यालय का इतना सुन्दर भवन राज्य के इण्टर-कालिजों में कठिनाई से ही मिलेगा। 
जनपद के एक कोने में जहाँ धन और साधनों का अभाव है ऐसा विशाल इण्टर 
कालिज निर्माण करना उनकी असाधारण योग्यता और छूगन का परिचायक है। 
१९४५ में इण्टरः विज्ञान की शिक्षा प्रारम्भ करने के पश्चात्‌ उन्होंने पृथक्‌ विज्ञान 
भवन निर्माण करने का निश्चय किया और कालिण के इतिहास में प्रथम बार पूर्व 
छात्रों से धन की सहायता हेतु एक अपील की। पूर्व छात्रों ने पन्द्रह हजार रुपये की 
धन राशि देंकर अपनी मातृ सस्था के प्रति स्नेह प्रदर्शित किया उसी का प्रतीक विज्ञान 
भवन आज उनकी कीति को विकीर्ण कर रहा है। 

श्री दुर्गाप्रसाद जी १९५६ तक एल० डी० ए० वी० इण्टर कालिण, अनूपशहर 
के व्यवस्थापक पद पर आसीन रहे । उन्होने वृद्धावस्था के कारण १९५४ में अवकाश 
ग्रहण किया । उनके पश्चात्‌ उनके सुपुत्र डा० ओम्‌ प्रकाश एम० ए० पी० एच० डी० ने 
इस कार्य भार को सभाला फिर भी अन्तिम समय तक वह उनका पथ-प्रदर्शन करते 
रहे । सस्था के इतिहास में आथिक सकट और अन्य कठिनाइया भी आईं। परन्तु उन 
के व्यक्तित्व ने उन सभी पर विषय प्राप्त की । 


श्री दुर्गाप्रसाद जी स्त्री-शिक्षा को भी उतना ही आवश्यक और महत्त्वपूर्ण 
समझते थे जितना पुरुषो की शिक्षा को। यही कारण है कि एल० डी० ए० वी० 
कालिण के काम में व्यस्त रहते हुए भी उन्होने रामस्वरूप आयेकत्या पाठशाला 
(स्थानीय जूनियर हाई सकल) के प्रबन्धक पद को भी दीघे काल तक सुशोभित 
किया और उसके पश्चात्‌ १९५६ में अपने भाई गोविन्दराम जी की सहायता से 
भोविन्दराम डी० ए० वी० कन्या विद्यालय (हाई स्कूछ) स्थापित किया, जो जनपद 
की कन्या पाठ्शालाओ में विशिष्ट स्थान रखता है । अन्तिम समय तक वह इस 
विद्यालय के सर्वेरसर्वा रहे और प्राण-पण से उन्होने इसका सेवा की । 


श्री दुर्गाप्रसाद जी ने अध्यापकों के चयन में अपनी अद्भुत्‌ योग्यता का 
परिचय दिया । उनका विचार था कि सस्था उस समय तक असाधारण विद्यार्थी 
ओर देश के सुन्दर नागरिकों का निर्माण नहीं कर सकती जब तक अध्यापक स्वयं 
आदर्श व्यक्ति और अपने विषय के धुरघर पडित न हो | यही कारण था कि स्वतत्रता 
प्राप्ति के समय तक एल० डी० ए० वी० कालिज में वित्रव-विद्यालयों में एम० ए० 
और एम० एस० सी० में प्रथम श्रेणी में प्रथम उत्तीणं होने वाले छात्रों को ही 
अध्यापक नियुक्त किया जाता था परन्तु स्वतत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ बहुत से डिग्री 
कालिज और पोस्ट डिग्री कालिजो के कारण इतने योग्य अध्यापको का पाना दुल्लभ 
हो गया तो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले सज्जनों पर ही सतोष करना पडा । 
परन्तु फिर भी प्राथियो में से हर प्रकार से योग्यतम व्यक्तियों को ही उन्होने अध्यापक 
नियुवत किया। यही कारण है कि एल० 'डी० ए० वी० कालिज शारीरिक और सास्कृतिक 
कार्यक्रमों में और परीक्षा के परिणामों में राज्य के अग्रणी शिक्षालयों में रहा है । 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-पग्रन्थ ८७ 


श्री दुर्गाप्रसाद जी की उत्कत्ट अभिलापा थी कि सस्थाए कुशरूता के साथ 
चलें यही कारण था कि उन्होने पूर्णतया अपने को दोनों सस्थाओ की सेवा में अपित 
कर दिया था। वह सस्था के हर अध्यापक के विपय में पूर्ण रूप से जानते थे और 
सस्थाओ से सम्बन्धित प्रत्येक कार्य के आकडे स्वयं इकट्ठा करते थे। 
श्री दुर्गाप्रसाद जी आधुनिक शिक्षा-शास्त्रियों की भाति शिक्षा को आत्म- 
विकास का साधन मानते थे । उनका विचार था कि शिक्षा जीवन की तैयारी है 
इसी लिए यह इस जीवन में उन्नति और उत्थान का साधन है और भविष्य में मुचित 
की ओर अग्रसर करने वाली शवित है। इस लिए उन्होने चरित्र-निर्माण (४००) 
४९००४) का एक घटा हर कक्षा में रखा था और चरित्र-निर्माण के अध्यापन का 
कार्य स्वयं करते थे । यह प्रवन्ध बहुत वर्षो तक रहा । जब में इस सस्था का विद्यार्थी 
था (१९३९-१९४५), तो वे एक अवैतनिक अध्यापक के पद पर कार्य करते थे । 
उनकी अध्यापन-शैली अद्वितीय थी। वह अपने विद्याथियो पर णाद्ूू सा कर देते थे 
जब तक वह पढ़ाते थ विद्यार्थी मत्र-मुग्ध उन्हे सुनते रहते थे । 
वह अग्रेजी व हिन्दी-व्याकरण के पडित थे और उसके अध्यापन के लिए 
विख्यात थे | वह परिश्रमी और योग्य विद्यार्थियो को बहुत प्रोत्साहन देते थे । उन्हें 
छोटे बच्चो की सगति बहुत प्रिय थी इसीलिए उनका कार्यालय जो कालिण के मुख्य 
भवन के पीछे था छोटे बच्चो से भरा रहता था। वह उनकी सहायत। करते थे । वह 
निर्धन और असहाय विद्याथियो पर विशेष रूप से दयालु थे। वह सस्वा के प्रधाना- 
चार्य को ऐसे विद्याथियो की फीस माफ करने के लिए लिखते थे और उनकी वास्त- 
विक स्थिति से अवगत कराते थे । 
श्री दुर्गा प्रसाद जी एक चारिच्रिक व्यक्ति थे । वह कडे अनुशासन में विश्वास 
करते थे फिर भी घमड उन्हें छू तक न गया था । वह हर किसी की सम्भव महायत्ता 
करने को तत्पर रहते थो । वह एक सच्चे पथ-प्रदर्णक और परामर्ज-दातां थे, इसी 
लिए बहुत से विद्यालयो के प्रवन्धक और अध्यापक अपनी समस्याओं के निवारणारयें 
उनके पास आते थे और उनसे उचित परामश्श पाकर अपने को धन्य समझते थे । 
श्री दुर्गाप्रसाद जी अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई कार्य न करते थे उन्हें सदेव 
इस वात का ध्यान रहता था कि उनसे कोई ऐसा कार्य न हो जिससे उनके सम्मान 
पर आच आये यही कारण था कि १९३० में अनूपणचहर टाउन एरिया कमी के 
अध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए तत्कालीन जिला मजिस्टूट से किसी विषय पर मत 
भेद हो णाने पर उन्होने त्याग पत्र दे दिया परन्तु अपनी आत्मा के विरुद्ध उन्होने कोई 
कार्य न किया । 
वह बडे परिश्रमी थे । खाली वेठना तो वह जानने ही न थे । वह वार्य को 
ही जीवन मानते थे और निष्क्रियता को मृत्यु । वह प्रात काछ ७ बजे अपने वार्या- 
कृप में आ जाते थे. ओर दिन भर कार्य में व्यस्त रहते थे और अंधेरा होने पर ही 
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घर का रास्ता लेते थे । वहा पहुंचकर भी ११ बजे से पूर्वे कभी शयन नही करते थे । 


श्री दुर्गाप्रसाद जी की सस्थायत शिक्षा बहुत कम थी फिर भी वह अध्ययन- 
णील व्यक्ति थो । उन्हें अग्रेजी, हिन्दी उदू और फारसी का बहुत अच्छा ज्ञान था। 
वे णेख सादा, बड्संवर्थ, टेनीसन, मिल्टन और राधाकृष्णन की रचनाओ में विशेष 
रुचि रखते और एम० ए० तक के विद्यार्थी तक को भर्ती भाति पढा सकते थे । 


स्वयं सच्त प्रकृति के होने के कारण और भारतीय दर्शन में रुचि रखने के 
कारण वह रबीन्द्र नाथ टैगोर, रामतीरथ, विवेकानन्द, गाधी जी और विनोबा जी की 
पुस्तको और लेखों का विशेष रूप से मनन करते थे । 

वह मसविदा (707४) बनाने में बडे कुशल और निपुण थे। उन्होने 
विभिन्‍्त भारतीय समाचार-पत्रो के सम्पादकों को जो पत्र लिखे हैं वह स्वय साहित्य 
के अच्छे नमूने है । 

यद्यपि श्री दुर्गाप्रसाद जी व्यावहारिक रूप से कभी राजनीतिक क्षेत्र मे नही 
आये और निर्वाचनो को केवल तमाशा समझते थे फिर भी सैद्धान्तिक रूप से वह 
समाजवादी थे। उत्पादन के साधनों का व्यक्तिगत सम्पत्ति होना समाज के दुखों की 
जड़ मानते थे । वह राष्ट्रीय आय का उचित वितरण चाहते थें उनका विचार था 
कि जो सरकार अपने नागरिको की जीविका और उनके जीवन की गारण्टी नहीं 
कर सकती वह वास्तव में सरकार कहलाने योग्य नहीं है और जो सविधान ऐसी 
गारण्टी नही कर सकता वह सविधान नही है | वह भारतीय परिस्थितियों के अनुसार 
भारतीय समाणवाद के समर्थक थे और उनके विचार से यह समाजवाद समाण के 
विकास, प्रजातात्रिक ढग और हृदय परिवर्तन से छाया जा सकता है हिंसक क्रान्ति 
द्वारा नही। वह व्यावहारिक रूप से सच्चे समाजवादी थे। उनका सिद्धान्त था कि 
जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक वस्तुएं अपने पास रखता है वह वास्तव में चोर 
है | उनके पास दो कुर्त्ते, दो धोती, दो पजामे, दो बनियान, एक कोट और पगड़ी 
ही थे जो उनकी सम्पत्ति कही जा सकती है। उनका सचय में विश्वास नही था । 
वे २० वर्ष से भोजन भी एक ही समय करते थे। वह “सादा जीवन उच्च विचार 
के वास्तविक और जीते जागते प्रतीक थे । 

श्री दुर्गाभ्रसाद णी का अद्भुत व्यक्तित्व, उनकी साहित्यिक अभिरुचि, उनका 
विद्याथियो और अध्यापको के प्रति अनुराग उनका उज्ज्वल और निष्कलक चरित्र, 
शिक्षा के प्रति उनकी अनुरक्ति, कैसे भुठाई जा सकती है। जिस व्यक्ति के भी 
सम्पर्क में बह आये उनके हृदय पर उन्होने एक अमिट छाप छोडी है । फिर णिस 
व्यवित का जीवन समाज-सेवा के लिए ही अर्पित रहा हो उनके जीवन से आने वाली 
पीढियां समाज-सेवा के लिए उचित आदर्श ओर उत्साह ग्रहण करती रहेंगी । आज 
जब कभी कालिज के दरवाजे तक दृष्टि णाती है तो ऐसा प्रत्तीत होता है कि श्री 
दुर्गाप्रसाद जी की सौम्य मूति अभी भी अपने कार्यालय की ओर धीरे घीरे गतिशील 
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है । विश्वास नही होता कि श्री दुर्गाप्रसाद जी इस ससार में नही रहे । यह वास्त- 
विकता तो है ही कि उन का नाशवान शरीर इस नश्वर ससार में नहीं रहा किन्तु 
उनके पुण्य-कार्यों ने तो उन्हे अमर बना ही दिया । 


प्राष्यापक- 
लक्ष्मण प्रसाद डी० ए० वी० फालिज, 
अनूपशहर । 


मेरी ओर से 


श्री पूर्णचन्द्र दर्सा, एम० ए०, एल० एल० बी० 

समादरणीय सदा स्मरणीय स्व० श्री बावू दुर्गाप्रसाद जी के लिए सर्वेश्रथम 
श्रद्धाजलि समपित है । 

श्री बाबू जी लक्ष्मणप्रसाद डी० ए० वी० इण्टर कालिज, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश 
के सस्थापक, सचालक, सरक्षक, सुप्रवन्धक तथा स्वामी ही नही थे अपितु वे इस उक्त 
सस्था के प्राण थे। उनके द्वारा छूगाये हुए इस विद्यालयरूप पादप को देखकर उन 
महात्मा की पुनीत स्मृति बार-बार ताज़ा होती है। सहृदय और समझदार व्यक्ति 
तो उनकी सरल, भोली-भाली, शान्ति प्रदायिनी, तेजमयी तथा अलौकिक आकृति का 
स्मरण कर अपनी सुध-बुध भूल जाता है भौर आत्मविभोरता की दशा में उसके मुख 
से स्वाभाविक शब्द निकल पडते हूँ “ओ ' महात्मन्‌ ! तप और त्याग की मूत्ति । 
जहाँ भी आप हूँ वहाँ से ही शुभाशीर्वाद प्रदान कर हमारे मगरू-मय मार्ग का पथ- 
प्रदर्शन कर हमको छतार्थ करते रहे ।” 

पाठकवर उक्त विद्यामदिर के अनवरत १४ वर्ष के सेवा-काल में मैने पृज्य 
वाबूणी के व्यक्तित्व का अध्ययन भली भाँति कर लिया है। वे साधारण मानव-स्तर 
से बहुत ऊँचे प्राणी थे। उनके विशेष व्यक्तित्व के कारण उनका नाम अमर रहेगा। 
जब उन्होने अपने देश व समाज में शिक्षा का अधिक अभाव देखा तो उनकी अन्तरा- 
त्मा विद्धल हो उठी और तभी उन्होने विद्या के प्रचार व प्रसार करने के लिए शुभ ब्रत 
लिया था । अपने ऐंड्वर्य-पूर्ण वेभव व विलास के सुखमय जीवन का पूर्णतया परित्याग 
करके उन्होने बहुजन हिताय' तथा बहुजन सुखाय' एक तपस्ची के सयमित तथा तपोमय, 
कटकाकीर्ण और कष्टमय मार्ग को अपनाया था । मेरे हृदय से ऐसे महापुरुष के प्रति 
स्वत शब्द निकलते है, “भो तपस्विन्‌, त्यागमत्ति आपने लोक-कल्याण के हेतु एस 
ससार के समस्त सुखमय साधनों भीौर भोग-विलासो को ठोंकर मार कर एक तपन्‍्बी 
के कठोर जीवन को अपना कर न केवल अपने को सफल-ऊत्पस बनाया अपितु अपने 
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वश को तथा देश को भी महान्‌ गौरवमय वना दिया है। वस्तुत” आपका जन्म सफल 
हो गया है” । 
श्री वावू जी नें अपने मगलूमय ब्रत के अनुसार शिक्षा के अभाव को दूर कर, 
विद्या का प्रचार व प्रसार करने के हेतु उक्त विद्यालय' की स्थापना की थी। विद्या- 
दान समस्त दानो मे श्रेष्ठ होता है। क्योकि विद्या-रपी धन सब घनों में उत्तम कहा 
गया है। इस विद्यारूपी चिन्तामणि के प्राप्त हो जाने पर मानव,सानवता प्राप्त कर 
कृतक्ृत्य हो जाता है। विद्या के बिना पुरुष पशु समान ही होता है। अतः बाबू जी 
ने जो विद्या-दान का सुप्रबन्ध किया वह स्तुत्य है। अनूपशहर तहसील में सर्वेप्रथम 
विशञाल-हृदय, उदार-चरित्र तथा दानवीर श्री बावू जी ने एक प्रचुर धनराशि तथा 
अपना तन, मन, धन लगा कर उपयक्‍्त विद्यालय को पल्‍लवित, पुष्पित तथा सुफलयुक्त 
बनाने के लिए एक कतेव्य-निष्ठ ब्रत-धारी के समान पूर्ण प्रयत्त किया था । उक्त विद्या- 
मदिर में शिक्षा प्राप्त कर असख्य विद्यार्थियों ने अपने जीवन को सफल बना लिया। 
उनमे से वहुत से छात्र सम्मानित पदो पर विराज कर अपनी मातृ-संस्था के गौरव को 
बढा रहे है । वे प्रतिक्षण उक्त सस्था की हर प्रकार से सेवा करने को सदैव उद्यत 
रहते है । प्रमाण प्रत्यक्ष है, अभी इस सस्था के उत्साही, सम्मानित तथा सुयोग्य' भूत- 
पूर्व छात्रो ने पूज्य बाबू जी के सकेत मात्र पर एक प्रचुर धनराशि इकटूठी करके 
विद्यालय का एक सुसज्जित, विशाल विज्ञान-भवन बनवा कर खड़ा कर दिया है। आज 
हमारा विद्यालय न केवल अपने ज़िले के विद्यालयो में अपितु अपने प्रान्त के प्रमुख 
विद्यालयों में एक आदर्श विद्यालय है। इसका श्रेय पूज्य बावू जी के त्याग, तप, लगन 
तथा अनवरत परिश्रम को है। वस्तुत उन्होने एक सजग प्रहरी, विद्या-प्रेमी तथा सच्चे 
देशभक्त के रूप मे इस विद्यालय की सेवा करने मे न केवल अपना तन, मन व धन ही 
अपित किया था अपितु अन्त से इसकी समुन्नति के चिन्तन एवम्‌ प्रयास में अपने प्राण 
भी न्‍्योछावर कर दिये । मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि उनका पाँच महाभूतो से निर्मित 
शरीर चाहे आज हमारे बीच में नही है तो भी उनका परमोज्वल यश-रूपी शरीर सर्देव 
सुशोभित रहेगा । पाठक-वृन्द ! हमारे पूज्य बाबू जी जैसे परहितकारी, निरालसी, 
उद्यमी, विवेकशील, दयाल्‌, न्यायप्रिय, क्षमाशील, त्यागी व तपस्वी व्यक्ति इस ससार 
में विरले ही होते हैं जो अपना सर्वेस्व परहित के लिए अर्प॑ण कर दें। 
पाठकवर यदि कोई मनुष्य यह चाहता कि पूज्य बाबू जी वृद्धावस्था में 
विद्यालय के विपय में चिन्ताहीन हो जाय और सुखपूर्वक अपने सुसम्पन्न उच्चपदासीच, 
सज्जन, सुशिक्षित, सुआज्ञाकारी तथा सुयोग्य पुत्रों के समीप श्ान्तिमय जीवन व्यतीत 
करे तो वे उसे यही कहते थे कि मैं तो विद्यालय की सेवा के सामने समस्त सुखो को 
तुच्छ समझकर यहाँ अनूपशहर में रहकर विद्यालय रूपी पादप को हरा-भरा तथा फल- 
दार देख परम शान्ति प्राप्त करना अत्यंत श्रेयस्कर समझता हु । अस्तु । 
में पहले कह चुका हूँ कि पूज्य वावू जी परम विद्या प्रेमी थे । हिन्दी भाषा 
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के परम पुजारी तथा भक्त थे । हिन्दी भाषा की सेवा करने में सतत प्रयत्नशील रहते 
थे। आपको हिन्दी साहित्य के पठन-पाठन में विशेष रुचि थी। हिन्दी भापा का रूप 
शुद्ध व परिमाजित बनाने में आपका बहुत कुछ सहयोग रहा था । वे सर्देव मातृ-भाषा 
हिन्दी के शुद्ध रूप को प्रयुवत करने के पक्ष-पाती थे। हिन्दी भाषा में अशुद्धियाँ उनको 
बहुत ख़लती थी। मुझसे दुखित होकर कभी कह दिया करते थे, “भारतीय गरीर, 
सस्कृति तथा शिक्षा ग्रहण करने वाले भी यदि हिन्दी भाषा के प्रयोग में भूल करते हू 
तो देश के दुर्भाग्य की वात है ।” हिन्दी भाषा को राष्ट्र-भापा के पद पर पदासीन होने 
पर उनको विद्येष प्रसन्‍तता हुई थी । वे कहा करते थे कि जव तक समाज में सुयोग्य 
क़वि तथा लेखक अपने प्रमुख कर्तव्य को न पहचानेंगे तथा राज्य-सरकार हिन्दी की 
उन्नति की ओर ध्यान नही देगी तब तक इसकी विशेंप उन्नति नही होगी । वे हिन्दी 
लिखते के पूर्ण अभ्यासी थे । उनकी हिन्दी भाषा परिमारजित, सरल, सरस, ओजमयी 
और मनोमुग्धकारी खडी बोली थी । उनका दब्द-चयन सुगठित समीचीन और सार्थक 
था। उनकी भाषा में स्वाभाविक प्रवाह था । एक वात को समझाकर लिखने की शैली 
वस्तुत सराहनीय है । हिन्दी साहित्य और हिन्दी के प्रेमी सदेव उनके ऋणी रहेगे। 


श्री पुज्य बाबू जी का जितना प्रेम हिन्दी भाषा से था उतना ही प्रेम अग्रेजी 
भाषा से भी था। उन्होने पहले एक अध्यापक के जीवन का अनुभव प्राप्त किया था। 
अग्नेजी विषय को इतनी अधिक रुचि से पढते व पढाते थे कि सराहना करना कठिन 
है। अग्रेजी के गहन-ज्ञान के साथ-साथ अग्रेजी भापा के लिखने का स्तर तो उनका 
इतना ऊँचा था कि अच्छे-अच्छे अग्नेजी के विद्वान्‌ उनके लेख पढकर दग रह जाते थे | 
उनकी योग्यता का लोहा मानते थे । वे आजकल के एम० ए० उत्तीर्ण छात्रो की अग्रेजी 
की अशुद्धियाँ देखकर खिनन होकर कहा करते थे, देखो आजकल अग्नेणी का स्तर 
कितना गिर गया है। एम० ए० उत्तीर्ण भी शुद्ध वाक्य लिखने में असमर्थ हैं । मैने एक 
दिन देखा कि वे एक एम० ए० के छात्र को अग्नेंजी इतने रुचिकर ढग से पढा रहे थे 
कि छात्र स्वत्र सन्तुष्ट था और वे भी स्वय प्रसन्‍त थे । उत्तका अग्रेजी भाषा का ज्ञान, 
अनुभव, लिखना व पढना सराहनीय था । अच्छे-अच्छे अग्रेजी के विद्वान्‌ भाषा व व्या- 
करण की कठिनाई उनसे दूर करते थे । वे सर्देव नम्नतापूर्वेक बताते थे । उनका हिन्दी 
भाषा ओर अग्रेजी भाषा दोनो पर समान अधिकार था। उनके दुखद देहावसान से 
हिन्दी व अग्नेजी भाषा के प्रेमियो को विशेष क्षति हुई है । श्री वावू जी जैसा हिन्दी व 
अग्नेजी भाषा का तुलनात्मक गहन-ज्ञान कम ही विद्दानो में दृष्टिगोचर होता है। 


पाठकवर' ! श्री बावू जी का चरित्र ऊँचा तथा अनुकरणीय था । उनसे सर्देव 
शिक्षा मिलती थी। एक प्रभुता-सम्पन्त उच्च कुल में उत्पन्न होते हुए भी उनके अन्दर 
घन, घरती, उच्च शिक्षा, अधिकार तथा सुयश्ञ का अभिमान छेद्व मात्र भी न था। 
सदेव सज्जनता, सुमधुरता से सबके साथ सुन्दर व्यवहार करते थे । किसी दीन-दुखिया 
को देखकर उनका हृदय द्रवीमूत हो जाता था । यदि किसी निर्धन बच्चे का अध्ययन 


९२ ज्योत्स्ना 
आयिक सकट-वश बन्द हो जाता था तो वे स्वयं या किसी अन्य धनीमानी सज्जन द्वारा 
उसकी सहायता कर देते थे । 

श्री बाबू जी शिक्षकवर्ग तथा शिक्षाथियो के एक बहुत बडे परिवार के एक 
सुयोग्य सरक्षक थे । कभी भी किसी छात्र या शिक्षक या अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी 
सेवा कराना उनके स्वभाव के विपरीत था। मैने स्वथ कई सज्जनो को देखा णो कि 
सुयोग्य बाबू जी की सेवाकर अपने को इतकृत्य करना चाहते थे । परन्तु उन्त सच्चे 
मानवता के पुजारी ने उनको मधुर वचन कहकर सतुष्ट कर दिया था, “कि यह शरीर 
नाशवान्‌ है उसको जितना सुख पहुँचाने की चाह की जायगी उतना ही यह निकम्मा 
ओर निर्बेल हो जायगा ।” वे स्वय सतुष्ट, वीतराग व निरीह थे। ससार से विरक्‍्त 
होने पर भी छोकहित करने में आसक्त थे। काम, क्रोध, लोभ व मोह के जाल से वे 
सदैव मुक्त थे। वैसे “सज्जनानाम्‌ तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌” की उक्ति उनमे चरितार्थ 
होती थी । 

उनका जीवन सरल, सच्चा, सीघा-साधा तथा निष्कपठ था। क्त्रिमता से वे 
बहुत दूर थे। आजकल की दुरगी चालो से वे नितात अनभिन्ञ थे । उनके भीतर और बाहर 
का रूप एक ही था। वे कभी किसी दलबन्दी के दल-दल में नही पडते थे | सदैव एक 
ब्रतधारी महात्मा वे मह॒षि के समान उन्हें एक शान्‍त जीवन ही रुचिकर था। यही 
कारण था कि प्रत्येक कोटि का, दल का, विभाग का तथा धर्म का मनुष्य उनको श्रद्धा 
की दृष्टि से देखता था ओर उनकी सेवा करने के लिए उद्यत रहता था। मैने स्वयं 
अपनी आँखों से देखा था कि दो था दो से अधिक व्यक्ति जो एक-दूसरे के कट्टर 
विरोधी थे वे बाबू जी के पास आकर उनकी सेवा के लिए उद्यत थे। यह उनका 
राग-द्वेष हीनता का वातावरण था जो प्रत्येक पुरुष पर प्रभाव डालकर उनके प्रति 
भादरभाव उत्पन्त कर देता था। वे वस्तुत, समदर्शी व न्याय-प्रिय थे । 

उनका स्वभाव गम्भीर था। अपने सन्‍्मार्ग से वे कदापि विचलित नही होते थे । 
अनेकानेक आपदाओ के जाने पर भी साहस, धैयें, विवेक-शीलता तथा निडरता से 
उन पर विजय पा छेते थे। सर्देव सत्य के पक्ष को लेकर प्रसन्‍त होते थे और असत्य-पथ 
से घृणा करते थे । अनाचार और अत्याचार का सामना करते समय उनका साहस कई 
गुना बढ़ जाता था। अपने विद्या-मदिर के सामने जब कभी कोई जटिल समस्या आती 
थी तो उसे अतीव कुझलता व न्यांय-प्रियता से सुलझा देते थे । चिरकाल से विद्या- 
मन्दिर तथा समाज की अनवरत सेवा करते रहने से तथा सयमित जीवन व्यतीत करने 
से उनका ज्ञान, अनुभव तथा आत्म-बल अत्यधिक बढ गया था। जो भी सुझाव शिक्षा- 
क्षेत्र में प्रातीय सरकार के सनन्‍्मुख रखते थे, वे सदैव स्वीकृत होते थे । शिक्षा-दक्षेत्र में 
वे एक अनुभवी व ज्ञानी महारथी थे । उन जैसा प्रखर पाण्डिव्य यत्र-तत्र ही परिलक्षित 
होता है। वे देश के एक अमूल्य रत्न थे। उनका दुखद देहावसाव दिनाक ७-७-६६ 
ईं० की प्रात: कार हुआ था जिससे न केवछ उनका परिवार, इष्ट-मित्र, सम्बन्धी 
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तथा शिक्षकवर्ग व दिक्षार्थी ही अपितु समस्त शिक्षा प्रेमी जगत्‌ शोक-सागर 
में निमगन है। 


अन्त में मेरी उस परमपिता परमेश्वर से सानुरोध प्रार्थना है कि परम पूज्य 
बावू दुर्गाप्रसाद जी की आत्मा को परम शान्ति प्रदान करे तथा उनके द्वारा आरोपित 
विद्यालय-रूपी पौधा दिन दूनी रात चौगुनी समुन्तति, सफलता ओऔर सुकीति प्राप्त 
करे। 


भ्राध्यापक, 
छक्ष्मणप्रसाद डी० ए० थी० कालिणज, 
अनूपशहर, उ० प्र०। 


अनृपशहर की एक दिवंगत महान्‌ विभूति 


कविराज पण्डित रामघन्द्र प्रफुल्ल, आयुर्वेद वाचस्पति, एम० एस० सी० ए० 


परम श्रद्धेय, दिव्यात्मा, भारतीय सस्क्ृति के प्रतीक अद्वितीय शिक्षा प्रसारक 
दिक्षाविद्‌ स्व० श्री दुर्गाप्रसादजी की पुनीत स्मृति के रूप में हाल ही में एक अभिननन्‍्दन 
अन्य प्रकाशित हो रहा है, यह जानकर चित्त को जो अत्यधिक सुख एवं सन्‍्तोप हुआ, 
बह वर्णनातीत है। स्व० बाबूजणी की घवल कीति को अल्षुण्ण बनाये रखने को इस 
दिशा में जो सुन्दर स्तुत्य एवं एलाघय प्रयास किया जा रहा है उसके लिए इस ग्रन्प 
के प्रकाशक विद्येष धन्यवाद के पात्र हैँ। 

श्रद्धेय बाबूजी के द्वितीय पुत्र सुप्रख्यात साहित्यकार श्री० सत्यप्रकाशणी 'मिलिंद' 
चीफ लेवर वेलफेयर आफिसर, बिडला मिल्स, दिल्‍ली के साथ लगभग १६ वर्ष से कार्म 
सम्पादन करने का मुझे विशेष गौरव एवं सौभाग्य प्राप्त है और उनकी ही महती 
अनुकम्पा स्वरूप परम पृज्य बाबूणी के श्रीचरणो में कितनी ही बार बैठकर उनसे 
पितृवत्‌ अनुपम ममत्व प्रसाद रूप में पाया है । 

पूज्य बावृूणी बडी सरल साधु-तथा दयालु प्रकृति के और हृदय के बडे उदार थे । 
इतने कर्मठ समाज सेवी ओर दूसरो के दुख में पडने वाले थे कि किसी भी कठिनाई 
के उपस्थित होने पर अनु पश्ठहर का प्रत्येक साधारण व्यक्ति से लेकर उच्चतम सरकारी 
अफसर ओर घनी मानी छब्धप्रतिष्ठ व्यवित उनसे सम्मति एवं परामर्श लेने उनके 
बास पहुचता था और वे यथा शक्ति उनकी भूरि-भूरि सहायता फरते थें। वे सर्देव 
उज्ज्वल धवल शुद्ध खादी वस्त्रो से वेप्टित रहते थे | उनके प्रतिभाष्याली बाकर्षक देव- 
छुल्य व्यक्तित्व को देखकर णो व्यवित उनके समक्ष उपस्थित होता था उनकी मुस्वान 


९४ ज्योत्स्नो 


भरी म॒द्रा को देखकर अनायास ही प्रसन्नता के मारे उसका हृदय गद्गद्‌ हो जाता था 
और श्रद्धापूर्वक स्वय ही उसका मस्तक नत हो जाता था । जो कोई भी एक बार उनसे 
भेंट कर लेता था वह उस महान्‌ विभूति को जीवन परययन्त भूल नही सकता था। 


श्री दुर्गाप्रसादजी के समस्त पुत्र एवं पुत्रिया एक से एक बेढकर उच्च शिक्षा- 
विद्‌, सच्चरित्र, विशेष गुणी है और अपने पूज्य पिताजी के आदर्श पद चिन्हों पर चल 
रहे है । जनता जनादेत को पूर्ण विद्वास एवं दुढ धारणा है कि उनके तपस्वी एवं 
परम साधक पिताजी दूवारा सचालित छात्र-छात्राओ के दोनों कालेज उनकी देखरेख 

त्तरोत्तर उन्‍नति की ओर अग्रसर होते रहेंगे । बाब॒जी ने उक्त कालेजो में अपनी 

पूरी शक्ति एवं सम्पदा निष्काम भावना से लगाकर अनूपशहर में उच्चशिक्षा को जन 
सुलभ वना दिया। अत: आज उनके उदार आशय एव निस्वार्थ सेवावृत्ति को प्रकट 
करने वाली घवल कीति रूपी पताका सर्वत्र गगन मंडल में फहरा रही है और यह 
इसी भांति सदेव फहराती रहेगी । 

पूज्य बावूजी ने आजीवन साधुवृत्ति अपनायी । उनकी त्याग मूति वेशभूषा, 
मधुर भाषण और सादगी कौ देखकर कोई यह कल्पना भी नही कर सकता था कि 
यह इतने वडे शिक्षा शास्त्री और अनूपशहर की ही नही अपितु उत्तर प्रदेश की इतनी 
बड़ी विभूति हैं। उनके कर्मठ जीवन का इतने से ही आभास हो सकता है कि आप 
इतनी वडी अवस्था में भी अपनी निश्चित दिनचर्या मे पूर्णत: व्यस्त रहते थे । वे बड़े 
ही क्षमागील थे, कोई कितना भी वडा अपराध करके अब जब उनके सामने सचाई से 
अपराध स्वीकार कर लेता तो वह उस पर फिर कृपा दृष्टि कर देते थे यह उनमें 
असाधारण गुण था। किन्तु असत्य भाषण करने वाले को तो वह अपना पक्‍का शत्रु 
मानते थे। 

उनकी कीति का पूर्ण वर्णन करना शकय नही है। अत: केवल नत मस्तक हो 
अपनी श्रद्धाजलि अपित करता हूँ और परम विभु से यह प्रार्थना करता हूँ कि उनकी 
दिवगत आत्मा को वह शान्ति प्रदान करे और उनके निधन से जो क्षति हुई है उस 
दु.ख को सहन करने की शक्ति उनकी सुयोग्य सनन्‍्तति को ही नही वरन अनूपशहर 
की जनता को प्रदान करे। 

कागज थोडा हित घना, किहि विधि लिखू' बनाय । 
सागर में जल वहुत है, गागर नही समाय ॥ 
भूतपूर्व स्थुनिसिपल कमिश्नर, 
चिढ़ावा । 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-प्रन्थ ९५ 


€ 
स्वर्गीय महाशय दुग्गप्रिसाद जी आये 


श्री परशुराम जी 


मे १९२९ में राजकीय सविस में मेरठ से बदलछः कर अनूपशहर पहुँचा वहाँ 
पहुँचने पर महाशय दुर्गाभ्साद जी से भेट तथा जानकारी हुई। मेरी ही आयु तथा 
मत, धर्म के होने से और उनके स्वाभाविक शुद्ध, सत्य व्यवहार-प्रेमी होने से मैं उनका 
आत्मीय वन गया । वह अनूपशहर के सबसे अधिक प्रतिष्ठित रईस, जमीदार, आर्य- 
समाज के प्रधान, हाईस्कूल (इस समय' कालिज), कन्ये-विद्यालय के मैनेजर शे--वे 
स्वभाव से ही सत्य, न्याय, शिक्षा तथा मर्यादा-प्रेमी थे--अभिमान तो क्‍या उनको 
उचित गये भी न था। नगर में कोई भी आपसी झगडा, मुकदमा या तकरार होने से 
दोनो पक्ष के लोग उनको सरपच बनाते थे | और उनके न्याय को प्रसन्नता से स्वी- 
कार करके फिर एक हो जाते थे। प्राकृतिक जीवन विताते थे और वैदिक सिद्धान्तो 
का मन, वचन, कर्म से पुरा पालन करते थे। सारे नगर में, दोनो विद्यालयों में, आर्य- 
समाज के अधिकारियो तथा साधारण मेम्वरो में उनका मैने तो एक भी विरोधी नही 
देखा । अध्यापक तथा विद्यार्थी वर्ग दोनो ही उनसे प्रसन्‍त्र तथा सहमत रहते थे। 
कैसा भी कोई मुश्किल कार्य आ जाय, उसका भार तुरन्त ही अपने ऊपर ले लेते थे--- 
और बडी खूबी से कर डालते थे । किसी को अपने पास न बुलाकर स्वय उसके पास 
या घर पर पहुँच जाते थे। अपनी पत्नी के स्थायी रोगी होने पर भी उनके उप- 
चार में, किसी महमान के आने पर उसकी खातिर तथा भोजन कराने में या वालको 
के स्कूल जाने आदि के कामो में अपना घैयें न खोकर सहज-स्वभाव से पूर्ण व्यवस्था 
रखते थे । पूरे सम्पन्न होने पर भी उनको न स्वय कोई व्यसन था न अपनी किसी 
सन्‍्तान में ही ऐसा होने दिया । विवाह सस्कार आदि में रस्म-रिवाज रढिवाद को न 
वरतकर आदर्श, वैदिक ठोस कार्य करते थे । 
मेरे किसी योग्य न होते हुए भी उचित परामश के लिए मेरे घर पर स्वयं 
अपने ही से होकर आ जाते थे । 
मैं समझता हूं कि ईश्वर, या आत्मा की वात तो अलग रही, जड वस्तु का भी 
पूरे तौर से वखान कर देना किसी के लिए सम्भव नही है । ऐसे ही में तो उनकी 
खूबियो को वता सकने में असमर्थ हूं । केवछ इतना ही कह सकता हूँ कि महागय 
दुर्गाप्रसाद जी आदर्श तथा सज्जनता की सजीव बोर साक्षात्‌ मृत्ति थे 


कोदा ॥ 


९४ ज्योत्स्ना 


भरी मुद्रा को देखकर अनायास ही प्रसन्‍नता के मारे उसका हृदय गदगद्‌ हो णाता चो 
और श्रद्धापूर्वक स्वय ही उसका मस्तक नत हो जाता था । णो कोई भी एक बार उनसे 
भेंट कर लेता था वह उस महान्‌ विभूति को जीवन पर्यन्त भूछ नहीं राकता था। 

श्री दुर्गाप्रसादजी के समस्त पुत्र एवं पुनिया एक से एक बटकर उच्च शिक्षा- 
विद्‌, सच्चरित्र, विशेष गुणी है और अपने पृज्य पिताजी के आदर्ण पद चिन्हों पर चल 
रहे है । जनता जनादेन को पूर्ण विदवास एवं दृढ़ धारणा है कि उनके तपस्थी एवं 
प्रम साधक पिताणी दूवारा सचालित छात्र-छात्राओं के दोनो कालिण उनकी देखरेस 
मे उत्तरोत्तर उन्‍नति की ओर अग्रसर होते रहेंगे । वावूजी ने उक्त वगझेजों में अपनी 
पूरी शक्ति एवं सम्पदा निप्काम भावना से ठगाकर अनूपद्यहर में उच्चझिक्षा को जन 
सुल्भ वना दिया। अत आज उनके उदार आश्यय एवं निरवार्थ सेवावृत्ति की प्रकट 
करने वाली धवरू कीति रूपी पताका सर्वत्र गगन महल में फहरा रही है और बह 
इसी भांति सदेव फहराती रहेगी । 

पूज्य वाबूजी ने भाजीवन साथुवृत्ति अपनायी | उनकी त्याग मूति वेशभूषा, 
मधुर भाषण ओर सादगी को देखकर कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 
यह इतने वडे शिक्षा शास्त्री और अनूपश्चहर की ही नही अपितु उत्तर प्रदेण की इतनी 
बडी विभूति हैं। उनके कर्मठ जीवन का इतने से ही आभास हो सकता है कि आप 
इतनी वडी अवस्था में भी अपनी निश्चित दिनचर्या में पूर्णत व्यस्त रहते थे । वे बड़े 
ही क्षमाशील थे, कोई कितना भी वडा अपराध करके अब णब्र उनके सामने सचाई से 
अपराध स्वीकार कर छेता तो वह्‌ उस पर फिर कृपा दृष्टि कर देते थे यह उनमें 
असाधारण गुण था। किन्तु असत्य भाषण करने वाले को तो वह अपना पवका झ्नु 
मानते थे। 

उनकी कीर्ति का पूर्ण वर्णत करना शक्‍य नही है। अत: केवल नत मस्तक हो 
अपनी श्रद्धाजलि अपित करता हूँ और परम विभु से यह प्रार्थना करता हूँ कि उनकी 
दिवगत आत्मा को वह शान्ति प्रदान करे और उनके निधन से जो क्षति हुई है उस 
दुःख को सहन करने की शक्ति उतकी सुयोग्य सन्‍्तति को ही नही वरन अनूपशहर 
की जनता को प्रदान करे। 

कागण थोडा हित घना, किहि विधि छिखू बनाय । 
सागर में जछू बहुत है, गागर नही समाय ७ 

भूतपूर्व स्युनिसिपल फमिव्नर, 
चिढ़ावा । 


4 


केक 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-प्रन्थ ९५ 


स्वर्गीय महाशय दुर्गाप्रसाद जी आये 


श्री परशुराम जी 


में १९२९ में राजकीय सर्विस में मेरठ से बदछ कर अनूपशहर पहुँचा वहाँ 
पहुँचने पर महाशय दुर्गाप्रसाद जी से भेट तथा जानकारी हुई। मेरी ही भायु तथा 
मत, धर्म के होने से और उनके स्वाभाविक शुद्ध, सत्य व्यवहार-प्रेमी होने से में उनका 
आत्मीय वन गया । वह अनूपशहर के सबसे अधिक प्रतिष्ठित रईस, जमीदार, आर्य- 
समाज के प्रधान, हाईस्कूल (इस समय कालिज), कन्या-विद्याल्य के मैनेजर थे--वे 
स्वभाव से ही सत्य, न्याय, शिक्षा तथा मर्यादा-प्रेमी णे--अभिमान तो क्‍या उनको 
उचित गवे भी न था। नगर में कोई भी आपसी झगडा, मुकदमा या तकरार होने से 
दोनो पक्ष के लोग उनको सरपच बनाते थे । और उनके न्याय को प्रसन्नता से स्वी- 
कार करके फिर एक हो जाते थे। प्राकृतिक जीवन बिताते थे और वैदिक सिद्धान्तो 
का मन, वचन, कर्म से पूरा पालन करते थे। सारे नगर में, दोनो विद्यालयों मे, आर्य- 
समाज के अधिकारियो तथा साधारण मभेम्बरो में उनका मैने तो एक भी विरोधी नही 
देखा । अध्यापक तथा विद्यार्थी वर्ग दोनो ही उनसे प्रसन्‍त तथा सहमत रहते थे । 
कसा भी कोई मुश्किल कार्य आ जाय, उसका भार तुरन्त ही अपने ऊपर ले छेते थे--- 
और बडी खूबी से कर डालते थे । किसी को अपने पास न बुलाकर स्वय उसके पास 
या घर पर पहुँच जाते थे। अपनी पत्नी के स्थायी रोगी होने पर भी उनके उप- 
चार में, किसी महमान के आने पर उसकी खातिर तथा भोजन कराने में था वालको 
के स्कूल जाने आदि के कामो में अपना घैये न खोकर सहण-स्वभाव से पूर्ण व्यवस्था 
रखते थे । पूरे सम्पन्त होने पर भी उनको न स्वयं कोई व्यसत था न अपनी किसी 
सन्तान में ही एसा होने दिया | विवाह सस्कार भादि में रस्म-रिवाज रूढिवाद को न 
वरतकर आदहो, वैदिक ठोस कार्य करते थे । 

मेरे किसी योग्य न होते हुए भी उचित परामर्श के लिए मेरे घर पर स्वयं 
अपने ही से होकर आ जाते थे । 

में समझता हूं कि ईदवर, या आत्मा की बात तो अलरूग रही, जड वस्तु का भी 
पूरे तौर से बखान कर देता किसी के लिए सम्भव नही है। ऐसे ही में तो उनकी 
खूबियो को बता सकते में असमर्थ हूँ | केवल इतना ही कह सकता हूँ कि महाणय 
दुर्गाप्रसाद जी आदर्श तथा सज्जनता की सजीव और साक्षात्‌ मूर्ति थे ॥ 


कोटा ॥ 


९६ ज्योत्स्तां 


धन्य धन्य बाबू जी 
श्री मोहनलाल गोयरू 


धन्य धन्य वाव्‌ जी तुमको, धन्य तुम्हारी महतारी । 
अनूपशहर है ऋदणी आपका, है जनता अति आभारी ॥ 
णितने दानी हुए जगत में, 
जीते जी ही दान दिया। 
धन - दौलत का किया दान, 
अरु अपना छेचा नासख किया ॥ 


उनके दानो से जग में ना दूर हुई है वेकारी। 
अनूपशहर है ऋणी आपका, है जनता अति आमभारी ॥ 
वावू जी ने दान किया जो, 
मरने पर भी दान रहा। 
शिक्षा का ही श्रेष्ठ दान है, 
उसमें पितु का मान रहा॥ 
ऐसे दानो पर ही होती है मानवता बलिहारी। 
अनूपशहर है ऋणी आपका, है जनता अति आभारी ॥ 
तन मन धन अपित करके, 
इक भव्य भवन निर्माण किया। 
जनता के सहयोग से इसको, 
इण्टर - काछलिण बना दिया ॥ 
आम के हाथों छोड़ के इसको, की सुरपुर की तैयारी । 
अनूपशहर है ऋणी आपका, है जनता अति आभारी ॥ 
विनती करते सब ईवइ्वर से, 
अब तुम रखना इसकी लाण। 
उन्नति करता रहे हमेशा, 
रुके व कोई मगरू काण॥ 
सकट के क्षण भी सुदृढ हो, ना सम्मुख हो लाचारी । 
अनूपशहर है ऋणी आपका, है गोयल अति आभारी ॥ 


” रूक्मणप्रसाद डी० ए० वी० कालिज, 
अनूपश्हर यू० पी० । 
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मेरे पिताजी तथा गुरु--श्री दुगप्रलाद जी 


श्री सत्यप्रकाश मिलिद 


यो तो कोई भी महत्वपूर्ण घटना जीवन पर अपना प्रभाव छोड ही जाती 
है, पर यदि उस घटना से किसी समाज के समस्त जीवन पर ही अमिट प्रभाव पडता 
हो तब तो वह घटना घटना मात्र ही न रहकर उस समाज का सम्पूर्ण इतिहास ही 
बन जाती है। 

हमारे चिरस्मरणीय, प्रात वन्दनीय और परम श्रद्धेय पिताजी, श्री दुर्गाप्रसाद 
जी, के विद्वत्तापृर्ण, त्यागमय और सहिष्णु व्यक्तित्व को और पिछली अघ॑ शताव्दी तक 
राजनेतिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रो में निरतर प्राप्त होने वाले उनके नेतृत्व 
को दृष्टि में रखते हुए कोई भी व्यक्ति उनको और उनके कार्यक्षेत्र को बथवा उनके 
व्यक्तित्व और कृतित्व कौ एक दूसरे से पृथक नही कर सकता । 

७ जुलाई १९६१ का दिन हमारे अपने जीवन के इतिहास में वज्भपात का 
दिन बना रहेगा। युग-युगो तक वह सौस्य-मूर्ति, वह अलौकिक-प्रतिभा और वह 
दीप्तिमान आक्ृति हमारे मस्तिष्क में अनेक धु घले और विखरे चित्र खडे करती 
रहेगी । डाक्टर महाजन के नर्सिंग होम में उसी दिन तो वह महर्षि चौदह दिन का 
प्रवास करके महानिद्राभिभूत हो गया था। आज उस हिला डालने वाले विछोह 
की स्पृतिमात्र हमारी समस्त चेतना शक्ति को बुरी तरह विश्वुखलक्तित कर डालती है। 

पूज्य पिताजी १९१३ के लगभग डी० ए० वी० स्कूल देहरादून (अब डिग्री 
कालेज ) में प्रिसिपछ लक्ष्मण प्रसाद जी (वावा साहिब ) के तत्वावधान में काम करते 
थे। उनके बडे भाई, हमारे ताऊजी, श्री भगवत प्रसाद जी का स्वगीरोहण होने पर 
वे देहरादून से त्याग-पत्र देकर खुर्णा आ गये थे। उसी समय उन्होने अपने मरणा- 
सन्‍न पिताजी को प्रेरणा प्रदान करके उनकी चिरसचित राशि का अधिकाश लगभग 

६२, ५०० रुपये का दान दिलाकर पतित पावनी भागीरथी के तट पर एक शिक्षा 
सस्था की स्थापना कराई थी। वही सकलप आज एक विज्ञालु वट वक्ष का रूप धारण 
कर चुका है जिसकी वल्लरिया देश के कोने कोने में फैली हुई दिखाई पडती हे । उस 
सुनसान और उजाड देहात में सबसे पहले पूज्य पिताजी स्वय ही चार पाच विद्याथियों 
झो घेर कर वेठे थे, और आज उसी स्थान पर उनके यज्ञ की प्रशस्ति का गान 
करने के लिए एक अत्यधिक सुसचालित कालिज चल रहा है। कन्या शिक्षा के लिए 
भी उन्होने दो सस्थाओ का सचालन और व्यवस्थापन किया । उनमें से एक गो विन्द- 
राम डी०ए०वी० कन्या विद्यालय है जिसमें आज कन्याओ को इण्टर स्तर की शिक्षा 
प्रदान की जाती है । 

यो तो एक पिता का पुत्र से और पुत्र का अपने पिता से बटूट, अमित और 


2 ज्योत्स्ना 


अजित प्यार होता ही है, पर मुझे न मालूम क्यो आज उनके निधन के उपशब्त अपने 
चारों ओर नितान्त तिमिर ही तिमिर दृष्टि पडता है। में भी उस विद्यालय की 
कार्य-कारिणी पर उनके स्वर्ग रोहण के उपरान्त ही लिया गया हू। अब मुझे कभी-कभी 
ऐसी आशका होती है कि कही उस महापुरुष की अनुपस्थिति से समरत ढांचा ही 
विश्वुखलित न हो णावे। उनके जीवन काछ की इस सजीव स्मृति को अमर 
बनाये रखने के लिए आज हमें ग्रव्थ निकाल कर ही सतोप नही करना है, अपितु 
अपने अपने हृदयों को टटोलना होगा भौर उनके महान्‌ त्याग भौर उनकी बदढूट 
तपस्या को दृष्टि में रखते हुए अपने थोथे स्वार्थों के चक्र-ब्यूह को तोड गिराना होगा 
और यदि हमारे अन्तर में उनके प्रति सच्ची आस्था है तो उनके दिसाये पथ पर ही 
चलने का ब्रत लेना होगा । 


आनन्द और श्ञोक की समस्त क्रीडाओं से मुवत्त होकर, असुओभो और 
अटटहासो के प्रताप और आकर्षण दोनों से ही ऊपर उठकर आज परम श्रद्धेय 
पिताजी देंबी रथ पर चढ़ कर चले गये बह फिर छोौटकर न आया ही है, और 
न आयेगा ही | वे उस पथहीन एवं अदृश्य विशाल्तम सामाज्य में प्रविष्ट कर चुके 
जहा न दिन ही निकलता है और न सध्या ही ढलती है और जिसे किसी कवि ने 
“पा ए0ण्जत फ्गारते था & एणगातवेशरईपें ब्रतवाधा08 पछयती १एवए08 0 908प्रफ 
धावे [0०7  8एशीगाहु ०0 ०एशए ४श06|त०७० की सन्ञा प्रदान की है। 

आज चन्द्रमा वी मधुर किरणो की इस शीतल छाया में एकान्त में में 
गाँखें मीचकर शोकाकुल बैठा हुआ हु और पिताजी के वियोग में तिरमिला सा 
रहा हूँ तो कोई अदृश्य शक्ति अनायास ही मेरे कानो में आकर कह णाती है- 
“विश्व कवि रवीन्द्र को याद करो। वे तो बहुत पहले ही कह गए है ।” बे मेरी 
आखो की पुतलियो में हूँ मेरे शरीर में है और मेरे प्राणों में ।” निएचय ही लगता 
है कि श्रद्धेय पिताजी मेरे जीवन के कण कण-और भेरे प्राणों में अन्तस्तलू 
की कामना के रूप में घुलमिल और रम गए हैं। हां, मझे आज उनका पाथिव शरीर 
दिखाई नही देता क्योकि नियति के क्रम और भाग्य के थपेडे उसे जन्‍्य महासागर की 
ओर बहा ले गये। पर उनको आत्मा कहां जायगी ? वह तो कही जा ही नही सकती । 
तभी तो में वार-बार कहता हूँ कि पिताजी आज भी पूर्ववत्‌ अन्तर में विराजित है, 
आज भी मेरी आँखों की पलछको पर बैठे है और भेरे रोम रोम में समाये हुए है । 
उसी समय में ऐसा भी कह बैठता हु-- 

“४968 ४6 ए0गो6त 8 छुाखाे0 ए 8छ्ाते 
रजत & गर68४एआ 8 '्णात मैंठफ़टण ”! 


अपने इसी अपरिसीम और भगाघ दुख की घडी में मझे मेक्सिम गोर्की के 
वे शब्द स्मरण हो आते है जो उन्होने टालस्टाय की मत्य पर कहे थे ।” मै रो रहा 
है। मुझे याद नहीं कि पहले कभी इतना हतप्रभ और अधीर होकर फूट-फू्ट कर रोया 
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हूँ । में नही कह सकता कि मुझे उनसे (टाल्सठाय) प्यार था, लेकिन यह भी तो 
महत्वपूर्ण है कि मुझे उनसे प्यार था या नफरत ? वे मेरी आत्मा में सदा भयावह दिल 
और मनोवेग-भर दिया करते थे, यहाँ तक कि दुखदायी वात भी जो वे प्रब॒ुद्ध करते 
थे ऐसा रूप अगीकार कर लेती थी । बे उदास नही करती थी बल्कि बधनो को तोड- 
कर व्यापक करती थी णो आत्मा को अधिक सवेदशील और उदार बनाती थी ।” 


उनके एक क्‍या अनेक सस्मरण रोज ही मेरे मस्तिष्क से आकर टकराते रहते 
हैं । जब कभी वे दिल्‍ली आते पिताजी हमारे मकान के ऊपर वाले कमरे में ठहरा 
करते थे । तभी से आज तक भी हम उस कमरे को 'पिताणी वाला कमरा” ही कहकर 
पुकारते हे । 

एक बार की बात है। वे उसी हाल में ठहरे हुए थे। उस दिन भी मैं दोपहर 
को साढे बारह बजे भोजन करने घर गया तो में सीधा ऊपर के ही कमरे में 
पहुँचा क्योकि दोपहर का भोजन जब कभी पिताजी दिल्‍ली में होते थे तो हम लोग 
एक साथ बैठकर किया करते थे । वे मेरे पुत्र राजीव को साथ बिठाए बिना भोजन 
नही करते थे । आज वहाँ राजीव न था । मैने सीढियो पर से देखा पिताजी अपनी 
चारपाई पर ही लेटे-लेटे “गीता जलि' से यह पक्तिया जोर-जोर से अलाप रहे है । 

“नु8ए ४ 98979, 0000 ० 7 ग्राए पर6, शाशी 4 89700 78076 ६768 
4908 600 49806 ? जञात्रा। ई7960 फ्रशावेंड, 0 4,0006. 65 2! ए07व48, 898) ॥ 870 
9७०76 ४068 (808 ॥0 ६8०७ ? 

एआऋव७ः क_राए 876७४ #7ए7 ॥7 8णाप्रव6 छातवे आ७708, छाप ग्रत्ा706 हरा 

शीश] ॥ #धशाते 960076 ६086 4908 60 79808 ९१? 

में नही सोच पाया कि पिताजी ऐसी निराशामयी बात आज क्यो कह रहे 
हैं। उन जैसा कत्तंव्यपरायण और कर्मनिष्ठ व्यक्ति ऐसी कल्पना भी क्यो कर 
रहा है ” उनको आज यह 'ओऔवसैशन' क्यो सता रहा था ? में सोचता रहा। क्‍या 
हुआ जिससे वे इतने दुखी थे और जिसका इतना गहरा आघात उनको पहुचा था-- 
क्योकि वे ऐसी पक्तिया दु ख विभोर होकर ही दुहराया करते थे । 

में हाल में चुपके से घुस गया | वे दूसरी ओर को मुह किये हुए छेटे थे । 
पैर की हल्की आवाज भी उनके कानो में चली गई और मुझे आया देखकर उन्होने 
करवट बदल ली और बोले 'आ गये'। और फिर बोले, “तुम कहा करते हो तुमने 
रवीन्द्र-साहित्य पढा है न ।” 

में मोन होकर नतमस्तक सोफे पर बैठा हुआ था । उन्होने कहा, देखो न कितना 
सुन्दर पद है और फिर सुनाने लगे । 

“बडो कठिन साधना जार 

बडो सहज सुर । 
परेर हारे फिरे, शेषे 


१०७ उयोतना 


आसे पथिक आपन देशे 
बाहिर भुवन घुरे मेले 
अन्तरेर ठाकुरे ।” 
में हतप्रभ-सा बैठा रहा । मुझे ऐसा लगा मानो पिताजी पिताजी ही न थे । 
अपने सिंहासन से उतर कर भू-भाग मे स्वय श्रीनाथ ही मेरे पिताजी के रूप में आ गए 
थे। मेरी समस्त व्लाघा और मेरा अहम ढह गषा। मेने देसा पूज्य पिताजी कालिण 
की समस्याओ और उनके भविष्य के बारे में योजनाएं बनाते बनाते ब्रेहद चितित हो 
उठे थे । वे एक साथ बात का रुख बदलते हुए बोले “इन सस्थाओं का मेरे बाद में 
क्या होगा ?” 


में तिलमिला उठा मझे ऐगा छूगा कि वह देवधि हम लोगो की क्षमता के 
विपय में सदेहणील थे । लेकिन निश्चय ही उनका सदेह कितना सत्य था ? 

आज उस दिन की याद मुझे वुरी तरह सता रही है। मे सोचता हूँ कि अब 
वह दिन मेरे जीवन में कभी नही आायेगा। मे रत्रीद्ध के गीतो से गुनगुनाता रहूँगा, 
कालिज की समस्याओ को भाई ओमूप्रकाश जी के माध्यम से सुनता भी रहूँगा, पर 
वह दिन नही आयेगा, उसकी याद मुझे और मेरे अन्तर्मानेस,कों निरतर झकझोरती 
रहेगी । उस महासत की दूरदशिता हमें निरतर चुनौती देती रहेगी । 

हे नाथ | पिता जी के अतुलित प्रेम का खजाना मुझ से सदा के लिए छिन 
गया । में आज हर प्रकार से अनाथ हो गया हूँ । आज मृझे 'साहिव' और “अधिकारी' 
मानने वालो की गायद कमी न हो, और मित्रजनों, और सम्बन्धियो का स्नेह भी अतुल्ति 
ओर अगाघ प्राप्त हो, पर आज वे प्यार भरी डाटे और फटकारे जो मेरे जीवन की 
अमूल्यतम निधि थी मुझ से सदा के लिए छीन लछी गई है । 

हाँ | कभी-कभी मुझे स्वप्न लोक में कुछ सुख और सनोप मिलता है--जवब कभी 
वही फिर परिचित मुस्कान लिये वे एकान्तता के उन क्षणों में चुपके से आ खडे होते 
हैँ और अपने सम्पूर्ण माधुयं को मेरे ऊपर उडेलते हृए कहते है -- “बेटा, स्वय को अधित 
कर देने से बडा सुख किस चीज मे है ?” में आँखें खोलता हु और देखने का यत्न 
करता हू तो मेरा मन घिक्‍कारते हुए कहता है। “अरे पागरू ! वे तो चले भी गए । 
अब मन छोटा न कर ।” और तभी पिताजी की यह बहुचर्चित उकित स्मृति- 
पटल से आ टकराई---“तुम्हारे इस ससार में जब मेरा कार्य समाप्त हो जायगा 
तब है राजाधिराज ' में अकेला ही चुपचाप तुम्हारे सामने आकर खडा हो जाऊँगा।!”' 
वे चले गये क्योकि उन्होंने समवत सोचा कि उनका काम पूरा हो चुका था और उनके 
लिए चित्रगुप्त नें कोई और काम निर्धारित कर दिया था । 
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उसी समय मेरे मन में यह आता है कि क्षायद ऐसा ही हुआ हीगा--- 


“मृत्यु ने हस हंसकर 
इग्रित कर कहा था-- 
अधेरा तो रहा नही 
फिर तृम क्यो रहते हो ? 
प्रकाश फैछाने को 

भेजा था तुम्हें जब-- 
आओ अब कार्य वह 
पूर्ण तुम कर चुके ।” 
कच तुम कर गये 

विधि के विधान पर । 
मित्र ! ये अस्थियाँ-- 
ढेर हे- मिट॒टी का 
बहादो या सजोकर अब 
रखो शीशे में सजाकर तुम । 
व्यर्थ का विवाद है 

व्यर्थ का प्रतिवाद है-- 
भरमाते हो स्वार्थ के 
कोहरे;में फसलकर तुम-- 
पर--- 

देव पुरुष नाम पर 

मरते हैं क्या कभी ? 
कहते है वे वार बार--- 
छोडो प्रलोभन तुम 

नाम का मेरे अब ॥” 


उनको गये आज साल सवा साल हो गया । ग्रथ निकालने की वात भी कुछ 
भाइयो के मनो को हिलाती हैं और समवत इसी से ग्रन्थ के सम्पादन में अप्रत्याशित 
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विलम्ब हो गया है। शायद कुछ उपद्रवी मेघ गडगडाहट सी पैदा करने की निप्फल 
चेष्टा करते रहे हैं । पर त्याग, ऊगन और अध्यवसाय की कोमल कोपलें हमें हर समय 
प्रवद्ध और जागरूक बनाये रखती है क्योकि हमें साफ दिखाई देता है श्रद्वेय पिताजी 
का घर आज आकाश में है और वे आण वही बेठे-बैठे हमारी वचन-वद्धता की परीक्षा 
ले रहे है । 

उनके जीवन की कुछ झाकियाँ:--१९३० का तूफानी जमाना था। माता णी 
के राष्ट्रीय विचार बडे हो स्वस्थ थे और उनकी आर्यसमाण के निद्धान्तों में प्रभाढ 
आस्था थी । सयोगवरश पिता जी भी उसी समय नगरपालिका के अध्यक्ष थे | पिताजी 
अपने विचारो के इतने पक्के थे कि छोटी-से-छोटी वात के लिए भी वे बढ़-से-बढा 
त्याग कर सकते थे तत्कालीन जिलाधीश से छोटी-सी बात को छेकर उनका मतभेद 
हो गया और उन्होने उसी क्षण त्यागपत्र देकर अपनी उदारता और निस्पृहता का 
परिचय दिया। 


पिता जी की अवस्था लगभग ३७-३८ की थी। माताजी का स्वगंवास हो 
गया । जीवन की सबसे दुखद घटना । हम सब छोटे-छोटे भाई-बहिन, एक भी विया- 
हित नहीं । ऐसे कुसमय में भी पिताजी की हिम्मत टूटी नहीं ? और पिताजी * 
वाह रे | उनका साहस ! हजार गुने अदम्य साहस के साथ उन्होंने उस स्थिति का 
डटकर मुझावला किया, हम सबको शिक्षा प्रदान को और योग्य बना दिया । हमारी 
सबसे बडी वहिन शान्तार्जी सबसे पहली विदुपी थी जिन्होंने जयपुर से आयुर्वेद शास्त्री 
स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की थी | मेरे अभश्नज डा० ओमप्रकाश एम० ए० पी० एच० 
डी० हैं और अनुज वेद्धि जी है जो बिजली विभाग में दिल्ली में ही काम करते है। 
एक मस्मरण बहुत ही हिला देने वाला और भी है। मेरी शादी के १३-१४ 
वर्ष वाद हमारा एकमात्र पुत्र राजीव उत्पन्न हुआ तो हमने पिताजी को एक्सप्रेस तार 
दिया । उसके उत्तर में उन्होंने तार दिया--- 
(णाह्ाश्पी३09. उिम्नछ्ठओंा 
3085, ९8०४४ 8॥070 09 


(भाभीजी को बधाई देना, काम में व्यस्त हूँ, शीघ्र पहुँचुगा) ओर उसके वाद 
ही उनका ९ दिसम्बर का काडे मिला जिसमे उन्होने छिखा था-- 


फिहठशएढते एठप फ्ड0/888 जछा86 ए पका ४007ए, ए९छलापे8ए 7शणट्र 
जिप्रातेक्ए्. में छात्र >प8ए जाती शी 60णाडइफत्ृ०ाता छतठातर 6 $9७० ॥५ ९:१8 ६] 
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बाते जल पाकर स्राए ई0 माह ए००ए छाक्ण०पर३ वैयावे हाफि... श8ए ४ा७ एर०जोए 
9079 लंणांव ॥ए० ॥008 ४० वाउच्ाएचर धा७ ग्रदा0७ एक शशियोए, 


चाह रे ! कतंव्य-परायणता के अद्वितीय पुणारी ! परिवार का बड़े से बड़ा 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-ग्रन्ध १०३ 


आकर्षण और बधन भी तुम्हें न बाघ सका। मेने अपनी ,कमजोरी के आवेश में उस 
समय' ऐसा अनुभव भी किया कि आज भी इन्हे विद्यालय और कालिज की पडी है | 
पर आाज मैं उनकी विशेपता की गहराइयो में उतर कर देखता हूँ तो पता चलता है कि 
वे तो इन बंधनो से कही ऊपर उठ चुके थे। उनका परिवार समस्त विश्व था और 
उनको अपने पोौत्र के जन्म का आकषंण भी अपने काम से दूर नही हटा सकता था। 
कई वार उत्तर प्रदेश सरकार ने पिता जी के लिए मजिस्ट्रेटी का प्रस्ताव 
किया, पर वे तो निलिप्त योगी थे। उन्हें मजिस्ट्रेटी की लिप्ति नहीं भाती थी। अभी 
कुछ साल हुए जिलाधीश मे तत्कालीन-मुख्य मत्री को उनको स्पैशलू मजिस्ट्रेट बनाने 
के लिए लिखा था। उन्होने तुरन्त,ही-अपनी ओर से नकारात्मक उत्तर दिया | जत्र 
मेने उनसे एक रोज प्रसग-वश उत्साह पूर्वक पूछा तो वे बोले, “अब आखिरी वक्‍त में 
क्या खाक मुसलूमाँ होगे मोमिन ” 
उनका कोई भी विरोधी नहीं था और यदि मन की परतों में कोई उनसे 
विरोध भी मानता हो तो मेने उनके मुह ,से कभी भी किसी की बुराई नहीं 
सुनी । वे सच्चे आये थे और इसी से वे ऐसे व्यक्तियों के रिए भी यह कहकर शुभ 
कामना किया करते थे “-- | 
“सर्वे भवन्तु सुखिन. सर्वे सन्तु निरामया । 
सर्वे भद्राणि पश्यतु मा कर्चिद्‌ दु खभाग भवेत्‌ ।” 


सच्ची और सीधी वात तो यह है कि छगभग २०-२२ वर्ष से उन्हें जीवन में 
कोई आसक्ति नही रही थी | वे केवल एक समय ही भोजन किया करते थे और बहुत 
आवद्यक चीजे ही रखते थे। दो कुर्तो के अतिरिक्त यदि एक भी कुर्ता अधिक बन 
जाय तो वे तुरन्त ही उसे किसी न किसी को दे डालते थे । वे सचय में विश्वास खो 
चुके थे और जीवन को केवल इसलिए चलाना चाहते थे कि समाज सेवा और 
शिक्षा सस्थाओ की उनकी दो योजनाएँ पूरी हो सकें । 

उ्दद और फारसी के तो वे उद्भट विद्वानू थे ही, साथ ही हिन्दी और सस्क्ृत्त 
में भी उनकी गति को देखकर हम छोग आश्चयेंचकित रह जाते थे। मेरी अनुजा 
ज्योति को उन्होने “कामायनी” इतनी सुन्दर रीति से पढाई थी कि हिन्दी के अच्छे- 
अच्छे विद्वान भी नहीं पढा सकते | अपने जीवन के अतिम दिनो में ही उन्होने 
हिन्दी व्याकरण तैयार की थी जो हमें अमूल्य बपौती के रूप में मिली है। वे मेरे 
पिता ही नही, गुरु भी थे क्योकि जब में नवी और दसवी क्लास में पढता था तो वे 
भमौरल टीचिग! पढाया करते थे | शेक्सपियर, मिल्टन, वायरन, प्रसाद और शेख सादी 
के काफी पर्चाँश' उन्हें कण्ठस्थ थे । 

श्रद्धेय भाई जैनेन्द्र जी नरसिंग होम में प्रायः दोनों ही समय उन्हें देखने आया 
करते थे और रुग्णावस्था में भी वे घण्टो निरतर दार्श निक विषयो पर चर्चा करते रहते 


१०४ ण्यीत्स्ता 
थे और भी अनेक मित्रों और परिणनों का दिन भर ततिा सा छगा रहता था। उन 
सबसे भी जहाँ तक सभव हो सकता वे बातें भी करते परन्तु अन्तिम रामय तक उन्हें 
चिन्ता अपनी सस्थाओ की ही थी । 
आज जव वे जा चुके है मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन ये पवितयाँ शायद 
पिता जी जैसे ही किसी महान्‌ व्यवित के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए ठिख्ी 
होगी - 
“देह थके चाहे पर उनकी 
सेवाएं विश्लाम न छिेती, 
वाधाओों की घोर तमिस्रा 
और अधिक प्रोत्साहन देतों, 
उनके तप को दिव्य कहानी 
दिनकर कहता नित्य व्योम से 
उनकी मानव शान्ति [कामना 
भरी हुई है शांत सोम में ।॥” 
जिस व्यविति का जीवन ध्येय ही समाज-सेवा रहा हो और जो शिक्षा प्रचार 


और प्रसार के लिए ही जीवित रहा हो उसे जीवन से क्या मोह । 
इसीलिए टैगोर की ये पक्तियाँ वे वार-वार दुहराया करते थे -- 

लपु( €एछ' व 89 एछ९छ'ए 0 090०७ 
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स्‍्था० भनेजर 

बिड़ला हायर सेकण्डरी स्कूल 

दिल्ली -६ + 


शेलसालाएं छिपा सकतो नहों है-- 
खाइयां गहरो रहूका सकतो नहीं हैं । 
श्रीयुत विरलिद जी 
खोजने को आ गया हू-- 
तुम छिपोगे आज-- 


* श्री मिलिद जी खर्गीय श्री दुर्गोप्रसाद जी के द्वितीय पुत्र है । दिललो के जाने माने साहित्य- 
कार, श्रमशास्त्री तथा उपन्यासकार हैं| वे हमारे दछालिज के बोर्ड ऑफ टरस्टीज के भी सदस्य हैं । 
प्रस्तुत गनन्‍्ध को इस रूप में सम्पादित करने ओर इसके लेखों को सकलित करने का गुरू भार अधिकाश 
श्री मिलिद जी ने वहन किया दे । सम्पादक मण्डल उनका बहुत आमारी दै | 
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स्वीकार लो यह प्रार्थना-- 
क्योकि ? 

मन व्यथित है---तन थकित है 

हो गया है--- 

आज हर कण क्लात 

मा विलगता का नही था 
बोध--शैशव में मुझे तव 

किन्तु मर्माहत हुआ हु-- 

पिता तुम भी छिप गए अब 

पर-- 

दल मालाए छिपा सकती नही हैं 
खाइया गहरी छुका सकती नही है-- 
आज सहसा स्वप्न में दर्शन दिए । 
कहने लगे-- 

“आज मे तुमसे पृथक हु 

आज में जग से विलग ह्‌?-- 
वेदना से सिहर कर 

में ज्यो उठा मल आख , 

सोचता, सहमा हुआ में रह गया 
थी भूल, मन की भूल--- 

विक्षिप्त भा्ें खोजती ही रह गईं 
पूछने सन से छूगा मै--- 

कौन-सा भ्रम था अरे यह २ 
झूठ--दिग्श्रम और मतिभ्रम-- 
तुम स्वयं आकर उपस्थित हो गए थे -- 
यह बताने--- 

भूल जाता हू--कि तुम मेरे नही हो-- 
स्वर्ग के बन कर निवासी 

आज नभ में रह रहे हो । 

भूलता में वधनों से मुक्त-- 

फिर कहा--ये शैल मालाए 

तुम्हें है बाध सकती ? 

में चढा उन सीढियो पर 

खोजने तुमको निरर्थंक। 


ज्यीत्स्ना 


मदिरो के उन कगूरो में नही है 
शक्ति शेष । 

में बढा स्पर्श करने 

चरण जवब-- 

मिल सके थे चिन्ह केवल द्वोप । 
हैं महषि । 

हार यह मेरी नही है -- 

हा विनिश्चित एक यह मेरी कमी है-- 
पथ सुनिश्चित है मगर--- 
साहस नही में जुटा पाता । 
कल्पना झूठी--निर थंक है प्रतीक्षा । 
लोट कर उस अगम पथ से 
भआाज तक भी कौन आया है 
अटपटाती मुस्कराहुट 

छटपटाती याद-- 

देव ! सबल दो मुझे तुम 

कर सक्‌ साकार कुछ तो-- 
स्वप्न, आजा और वह आदेश । 
तुम कहा करते यही थे 

त्याग का पथ शूल से है युक्त 
पर बडा सुखकर हुआ करता-- 
कटको से दूर--तुम उन्मुक्त । 
प्रेरणा है बन गई वह सत्य-- 
मुक्त श्रीवर हो गए--तुम -- 
बधनो से प्रीति ममता के-- 
स्वार्थवश निज बधनो में 

व्यर्थ ही में वाधता हू 

में नही हूँ जकड सकता 

व्यथें की आसकित में । 

तुम अजेय अमूर्ते हो अब 

धैयें धरने की हमें 

क्षमता सिखा दो 
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ताकि 

विस्मृति के क्षणो में 

प्रांथना करते रहे हम-- 
: और तुम 

देते रहो 

कल्याण का आशीष | 


सोतावयर पत की विल्डिग, 
नई घमंशाला फे निकट, नेनीताल । 


शिक्षा प्र मी-श्री दुर्गाप्रसोद जी 


डा० विश्वेश्वर प्रसाद, 


स्वर्गीय श्री दुर्गाप्रसाद जी से मेरा प्रथम परिचय १९३८ में प्रयाग में हुआ था 
जब वह अपने ज्येष्ठ पुत्र ओमप्रकाश को विश्वविद्यालय में लाए थे। पहली वार 
मिलते से ही मुझ पर उनके व्यक्तित्व का प्रभाव पडा । उनको देखकर ही पता लगता 
था कि एक ब्रती आयेविचारो का दृढनिरचय पुरुष अपने ध्येय की पूर्ति में लगा है । 
उनकी बातें सारगरभित होती थी और उनसे एक सस्कृत, उच्च विचारों वाले सज्जन 
का आभास होता था। पहली वार में ही मुझे मालम हुआ कि वह आये समाज के 
सदस्य हे और बैदिक विचार धारा का उनके ऊपर पर्याप्त प्रभाव है । उसी समय मुझे 
पह भी बताया गया कि उनके जीवन का ध्येय देश की सेवा है जिसको वह शिक्षा 
प्रसार से पूरा करते हैं । उप्त दिन के बाद लगभग हर साल ही प्रयाग मे उनसे मिलना 
होता था मोर जब भी वह प्रयाग किसी काम से जाते थे हम लोगों से मिलने अवश्य आ 
जाते थे । उनका यह स्नेहसिक्त आचरण केवल शिष्टाचार न था, वरन्‌ उनका हम 
लोगो के प्रति जो शिक्षक थे अनुराग था। प्रयाग से मेरे चले आने के बाद भी बहुधा 
दिल्‍ली मे उनसे मिलना हो जाता था और उसकी मृत्यु से थोड़े ही पहले मेरी मुला- 
कात उनसे हुई थी । दिल्‍ली में कई वार मैने प्रात ही उनको अपने घर के सामने से 
जाते पाया ओर जब भी सुबह को सैर को वह मरे मार्ग से निकलत्ते थे तो अवश्य ही 
दो बात करने और दर्शन देने की कृपा करते थे । 
मेने उनसे अनेक विषयो पर वातें की मौर कई बार उनकी शिक्षा सस्थाओ के 
सवन्ध में भी वातचीत की । उन्तका ध्यान सदा ही अपने कालेज को ऊचा बनाने की 
ओर लगा था। कैसे क्या करें कि कुलिज ठीक से चले और उसका वातावरण वरिष्ठ 


१्त८ फ्पीरता 
अध्यापकों और चरित्रवान्‌ विद्याथियों के अनुरूप हो। इधर कुछ वर्षो से उनका 
आयिक सकट से चितित पाया क्योकि कालेज का खर्च उसकी आय से पूरा ने होता 
था | फिर भी उनमें असहायता के कोई लक्षण न थे वह धंये जोर साहस 
के प्रतीक थे इन्ही गुणों के कारण वह अनेक बाबाओ के होते हुए भी कॉलेज को 
सुचारू रूप से चलाते रहे । उनके पुत्र से मुझे ज्ञात हुआ कि उन्होंने अपने जीवन 
में थोडें समय के अतिरिक्त कभी अपनी जीविका कमाने की चिन्ता नहीं 
की और अपना पूरा समय कंलिज की सेवा में लगाते रहे । बालकों भौर कन्याओ 
दोनो ही की शिक्षा के प्रति उनकी पूर्ण आस्था थी और दो सस्थाओं को वह चलाते 
भी रहे । वह नि स्पृह, नि स्वार्थ व्यवित थे और अपनी बडाई का ढिढोरा पीटना उनको 
पसन्द न था। सरकारी मान उन्होने स्वीकार न किया । देश सेवा ही उनका प्रधान 
क्तंव्य और प्रमुख ध्येय था। वह सादा जीवन व्यत्तीत करते थे, उच्च विचारों वाले 
थे और अपनी सतान को भी इसी भादरश के प्रति प्रेरित करते थे। ऐसे व्यक्ति ससार 
में थोडे ही होते है । बाबू दुर्गाप्रसाद जी उन्ही विरले पुरुषों मे थे। उनके निधन से 
देश की हानि हुई है पर यदि उनके मार्ग पर चलने वाले और निकल आए जो उनके 
जीवन से शिक्षा लें और उनकी कतेव्यपरायणत्ता से प्रेरित हो तो देश आगे ही बढेगा। 
उनकी ईमानदारी, त्याग, साहस, ओर परिहित-परायणता सराहनीय और भागे आाने 
वाली पुझ्तो के लिए ग्राह्म है। ईश्वर उनकी आत्मा को शाति दे और उनके काम को 
आगे बढाए यही मेरी प्रार्थना है । 


अध्यक्ष, इतिहास विभाग 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय । 


श्री दुर्गाप्रसादजी 
डा० क्शरथ शर्मा 


सज्जनों की पा के लिए कोई विशेष कारण नही होता । न उसके लिए अधिक 
परिचय की आवश्यकता होती है । मुझे इस शाश्वत सत्य का उस समय भान हुआ 
जब एक दिन अकस्मात्‌ श्री दुर्गाप्रसादजी का पत्र सिला। आपके स्वभाव-सुलूभ 
सौहार्द, स्नेह, चारित्य प्रेम और समत्वभाव के विषय सें में इससे पूवे भी उनके ज्येष्ठ 
पत्र ओमूप्रकाश से सुन चुका था । श्री दुर्गाप्रसादजी के पत्र की एक-एक पक्ति इन्ही 
गुणो की साक्षी थी। मेने भी पत्र का उत्तर दिया। यही आपसे मेरे अल्पकालीन 
सम्पर्क का आरम्भ था । 


कुछ समय और बीत गया । एक दिन ज्ञात हुआ कि आप अनूपदहर से दिल्ली 
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पधारे है । में कई दिनो से आपके दर्शन के लिए उत्कण्ठित था । इसलिए समाचार 
मिलते ही ओम्‌प्रकाशजी के स्थाव पर पहुचा । आपकी सीधी-सादी खददर से वनी 
आाय॑ वेश-भूषा और सौम्य शान्तमूर्ति प्राचीन गुरुओ की याद दिलाती थी । जिस 
आदर्श का वे उपदेश देते थे उसके वे मानो प्रतीक बन चुके थे । 


प्राचीन और नवीन विचारों का आपके सुन्दर सामणस्य था। आर्य विचारों से 
प्रभावित आपसे व्यक्ति के लिए यह असह्य था कि जगत में अनाचार, सामाजिक 
अनेतिकता और सामाणिक अन्याय की वृद्धि हो । पश्चिमी सस्क्ृति से उत्पन्न होने 
वाले अनेक दोषों को आपने अच्छी तरह समझा था। किन्तु साथ ही पश्चिम की 
वैज्ञानिक उन्‍नति के लिए आपके हृदय मे सम्मान था। वार्तालाप से ज्ञात हुआ कि 
आपकी यह हार्दिक इच्छा थी कि सव विद्यार्थियो को विज्ञानादि विषयो का ज्ञान हो। 
किन्तु इससे भी अधिक आप इस बात के लिए उत्कण्ठित थे कि विद्यार्थियो का 
नैतिक स्तर इतना उन्नत हो कि वे इस विज्ञान का समुचित प्रयोग कर सकें । जिसका 
हृदय आये नही है वह किसी ज्ञान या विज्ञान का आये उपयोग नही कर सकता । 


अपने अनूपशहर के कालेज की तो सभवत आपको सदा याद बनी ही रहती थी। 
वार्तालाप के प्रसंग में स्वभावत, उसके विषय में भी आपने कुछ शब्द कहे । तीन 
साला डिग्री कोर्स के नवविधान ने आप के सामने कुछ नवीन समस्याएं खडी कर 
दी थी जिनमे कुछ अर्थ-सम्बन्धी और कुछ शिक्षा सम्बन्धी थी। नव-विधान से शिक्षा 
स्तर के उन्‍नत होने की आपको विशेष आशा न थी । दिल्‍ली के बी० ए० पारा कोसे 
के विपय में जव मैने कुछ तथ्य आपके सामने रखे तो उन्हें आपने ध्यान से सुना । 
छोटो की बात को बीच में काटना सम्भवत आपके स्वभाव में न था । 
भेरे लिए यही प्रथम और अन्तिम मिलन रहा | डा० ओमप्रकाश से मझे आपके 
अस्वास्थ्य का समाचार मिला। किन्तु मंने कुछ समय पूर्व ही इन्हे इतना प्रसन्‍तचित 
और स्वस्थ देखा था कि मन में यह कल्पना ही न हुई कि इन्हें जगन्नियन्ता के यहाँ 
से निमन्त्रण आ चुका है। स्वय आपको न ससार में रहने की ही इच्छा थी और न 
उसे छोडने की । आप तो उसी जगदीश्वर के कर्ठ सिपाही थे । आपने कोई कार्य 
किया तो उसका श्रेय भगवान्‌ को दिया, साधक उन्हें और अपने आपको राधन मात्र 
समझा । इस कतंव्यनिष्ठ महानू आत्मा के सब कार्य कतंव्यपरक थे, मोहपरक नही । 
इनके प्रत्येक पत्र से मानो यह आवाज निकलती है " 2प079 ७07९ शएवे 70 पर 
० ००007 ०४० णागते 7०”* (में कतंब्य से वद्ध हु, सखाभिव्यापा से नहीं), और 
मानो यही उपदेश वे आप सबके लिए छोड गए हैं । 


रीडर इतिहास विभाग, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


#सन्‌ १६५८ में लिखित आपके एक पत्न के अन्तिम शब्द | 


११० ज्योत्स्ता 
स्मृति के क्षरोखे से 


श्रीमती द्रौपदी देवी, 


आज अपने जिस महानुभाव पृज्य गुरुदेव प्रातः-स्मरणीय श्षद्धेय बाबू दुर्गाप्रसाद 
जी की कुछ स्मृतियों पर प्रकाश डालने के विचार से अपने हृदय और छेसनी को 
पवित्र करने की अनधिकार चेप्टा कर रही हू, वह एक लोकोत्तर व्यवित थे । सैंद्धा- 
न्तिक सत्य है कि गुणी मानव ही गुणों को जानने में समर्थ हो सकता है अत में बत्पत्ष 
उनके गुणो का कहा तक समझ सकती हूं, फिर भी जो उनके संस्मरण मेरे हृदय में 
सस्थित है उनको व्यवत करने का छोभ संवरण नही कर सकी हू । 
पथ प्रदर्शन 


सन्‌ १९४८ में जब में स्थानीय रामरवमरूप कन्या पाठशाला में मुख्याध्याविका के 
पद पर कार्य कर रही थी कक्षा ८ वी की छात्राओं ने हइताल कर दी, और उस हंड- 
ताहू का कारण मुझे बताया । यह सूचना जब मैने उनको दी तो मुझ से अप्रसनन्‍्त 
हुए और वोले “अब तुम्ही जानो में क्या कर सकता हू जैसा करोगी वैसा भरोगी” 
किन्‍्तु उनकी यह अप्रसन्‍्तता हादिक न थी क्यो कि मेरे ऊपर उनका असीम स्वतेह 
था। '“अस्तु' किसी प्रकार से तीसरे दिन छात्राएं कक्षा मे पहुचवा दी, और उसके 
लगभग ५ मिनिट बाद ही मुझे लिख भेजा “छात्राओ को भेज रहा हु इनसे किसी 
प्रकार का वैर न निकाला जाय अपितु इनके प्रति अपना व्यवहार और भी उत्तम प्रेम- 
मय करके दिखाया जाय | इस घटना को सद्दंव के लिये याद करलो, प्रत्येक दुघंटना एक 
उपदेश देने के लिए आती है । आशा है मेरा सकेत समझ में आ गया होगा |” 
भविष्य द्व॒ष्टा 


सन्‌ १९५५९ के दिसम्बर मास में आप हनिया की शल्य चिक्त्सा हेतु देहली 
गये थे उन दिनों मुझे बी० ए० प्रथम पार की तैयारी करा रहे थे अत मुझे समझा 
गये थे कि में अपने अध्ययन में शिथिलूता न करू, क्योंकि मेरा अध्ययन स्वेच्छा से न 
होकर केवल उन्ही की प्रेरणा के वल पर था और वे जानते थे कि मेरे जाते ही 
यह पढने में शिथिकता अवश्य करेगी । फरवरी के मध्य में जब वे लौटे तो उनकी 
धारणा सत्य निकली । उन्होंने आकर मुझ से मेरे अध्ययन के विषय मे प्रइन किया तो 
उस वर्ष परीक्षा देने में मेने अपनी असमर्थता प्रगट की। यह सुनकर वे कुछ दु खी 
हुए और व्यथित हृदय से कह दिया “जैसी तुम्हारी इच्छा ।” 

दूसरे दिन प्रात काल ही फिर मुझे बुलाया और कहा कि अब मैने निदचय कर 


लिया है कि तुम्हें परीक्षा इसी वर्ष देनी है और विश्वास करो सफलता भी अवश्य 
प्राप्त होनी है ।/ 


श्रा दुगो प्रसाद स्मृति-प्रस्थ १११ 


उन्ही दिनो मेरे सम्बन्धियों में विवाह थे अत फरवरी समाप्त हो गई, केवल 
एक मास शेष था और परीक्षा की तेयारी कुछ न थी फिर भी आज्ञा मानकर अनिच्छा 
से अपना अध्ययन क्रम चलने दिया। सफलता की सभावना न होते हुए भी परीक्षा 
दी। किन्तु २६ जून को जब उन्होने मुझे सफलता की सूचना दी तो मेरे आश्चर्य का 
ठिकाना न रहा और मेरा मस्तक उनके चरणो में स्वत्त नत हो गया तुरन्त ही मुझे 
रोकते हुए कहा “अरे यह क्‍या ? तुम तो पुत्री हो ।” 
अधीनस्थ कमंचारियों की सेवा की सराहना 


२ अक्ट्वर १९५९ को में उनके पास अपनी अग्रेजी की पुस्तक लेकर पढने के 
लिए पहुच गई तो उन्होने प्रश्न किया “क्या आज विद्यालय नहीं गई ? मैंने अपने न 
जाने का कारण गाघी जयन्ती का अवकाश बता दिया । आपने कहा “छुट्टियो की 
सूची नही देखती । यह अवकाश अध्यापन मात्र का होता है, जयन्ती के उपलूधय में 
भी तो कुछ करना आवश्यक है। खेद की बात है जिस भारतीय का विव्व सम्मान 
करता है उसे हम भारतीय कुछ नही समझते । जाओ वहिन जी (श्रीमती प्रधानाचार्या 
जी) के पास जाओ और उनसे कहो कि गाधी जयन्ती की तैयारी कराए। में भी आऊगा 
मुझे अत्यन्त आइचये हुआ उनकी आने बी वात सुनकर क्यो कि वह तो कालेज मे भी 
केवल सस्थापक दिवस उत्सव समारोह में ही उपस्थित होते थे | इसके अतिरिक्त किसी 
समाराह में उनको सम्मिलित होते नही देखा था, फिर यह तो कन्याविद्यालय की 
बात थी । 


मैने जाकर उनका आदेश श्री प्रधानाचार्या जी से निवेदित किया उन्होने तुरन्त 
ही सब व्यवस्था करा दी । लगभग ९ वजे वह विद्यालय पधारे और आते ही प्रन्न 
किया “क्या शान्ति देवी नही हूँ उन्हे खबर नही दी ? यह वाते हो ही रही थी कि वे 
भी आगई । वे बोले “मगर तुम आज कहा थी ?” जब कार्य प्रारम्भ हुआ तो उन्होने 
सस्था के इतिहास को बताते हुए परमात्मा को धन्यवाद दिया और कहा “आज के 
शुभ दिन ही हमारी सस्था को राजकीय सहायता मिली है, जिस समय वह अपनी 
कठिनाइयो की ओर परमात्मा की अनुकम्पा की कहानी सुना रहे थे उन के नेत्र वर- 
बस अश्ुओ से भर गये। अन्त में उन्होने अपने कणष्ठ को साफ करते हुए कहा "हमे 
सफ्लता परमात्मा की छपा से तो मिली है परन्तु हम इस अवसर पर श्रीमती शान्ति 
देवी को भी नहीं भूल सकते जिनके परिश्रम से सस्‍्था ने अपने २ वर्ष २ मास की 
अल्पावधि में इतनी उन्नति की है । उसका धेय श्रीमती शान्ति देवी को ही है” हम सब 
निस्तब्ध होकर यह सब सुन रही थी और समझ में आया कि बावू जी इसलिए उप- 
स्थित हुए थे । 

यद्यपि जीवन पथ को प्रशस्त करने वाले इस प्रकार के अनेक अनुकरणीय 
सस्मरण मानस-पटल पर अकित हैं, किन्तु विस्तारभय से पृज्य गुरुदेव के प्रति अपनी 
श्रद्धाजलि अपित करती हुई लेख को समाप्त करती हू, और णजगन्नियन्ता से प्रार्थना 


११२ ज्यात्स्ना 


करती हू कि हमको उनके निर्धारित मार्ग पर अग्रसर होने की शवित प्रदान करें । 


एक अद्भुत सुयोग 
प्रोफेसर हरीक्षष्ण गुप्त तथा श्रीमती माया गुप्ता, एम० ए० 


यह एक सुयोग ही था कि हम २४ जून को देहली रो अलीगढ नही आये। 
उसी दिन पूज्य बाबू जी की अस्वस्थता के विषय में अकस्मात्‌ हमें ज्ञात हुआ कि वे 
प्रोस्टेट-ग्लेण्ड के रोग से पीडित होने के कारण महाजन बलीनिक देहली में आपरेशन 
के लिए भरती हो गये हैं। अत हम २५ ता० को सुबह ही उन्हें देखने के लिए गये । 

हम जिस समय वकलीनिक की सीढियो में चढ रहे थे तो हमारे नेत्री के समक्ष एक 
असाध्य रोग से जर्जर रुए्ण कराहते वृद्ध व्यक्षित का चित्र उतर रहा था, दुश्चिन्ताओं 
के बादल मन में उमड़ रहे थे क्योंकि असीम स्नेही आशका युवत होता है किन्तु ऊपर 
जाते ही हमें सहसा अनुभव हुआ कि हमारी समस्त धारणा निर्मूल व निराधार थी । 
बिस्तर पर वावू जी की वही चिरपरिचित क्षीणकाय किन्तु तेजस्त्री हँसती-मुसकराती 
मूर्ति विराजमान थी । 

आँखो में स्नेह का अपरिमित सागर उडेलते हुए उन्होने हमें अपने विष में 
कुछ पूछने का अवसर ही नही दिया वरन वह तो सहण स्वभाव से विभिन्‍न विपयो 
पर विचार-विमर्श में व्यस्त हो गये । शिक्षा के गिरते हुए स्तर, नैतिक मूल्यों, आथिक 
मापदडो एवं राजनीतिक दशाओं की व्याख्या तथा विश्छेषण वे अपने चिन्तनशील 
उ्वर मस्तिष्क द्वारा करते रहे । इसके अतिरिक्त उन्होंने इब विपयो पर जो सुझाव 
प्रस्तुत किये वे अत्यन्त उपयोगी व ठोस थे। कमरे में अन्य कई सज्जनों के अतिरिक्त 
उनके ज्येप्ठ तथा मझले पृत्र भी उपस्थित थे। सभी उनकी मधुर वातें मत्र-मुग्ध हो 
कर सुन रहे थे । ऐसा अनुभव हो रहा था कि हम किसी क्लीनिक कक्ष मे न होकर 
सुन्दर विचार-गोष्ठी मे बठे हो । बात-चीत के इसी क्रम में बावू जी ने मझले पुत्र 
मिलिन्द साहब से कहा कि “अरे भाई वह कागज-कलूम तो ले आओ में आवश्यक 
लिखा-पढी करदू ।” इस पर मिलिन्द भाई साहब ने उदासीन तथा अत्यन्त शोकाकुल 
होकर कहा “बाबू जी आप व्यर्थ ही चिन्तित हो रहे हैं । आपरेशन के पछचात्‌ आप 
बिल्कुल स्वस्थ हो जायगे ।” हम मिलिन्द भाई साहव की श्रद्धारत उक्ति की प्रशसा 
मन ही मन करते रहे । 

लेकिन बाबू जी की इस बात ने हमे एक बार ही झकझोर डाला | ऐसा प्रतीत 
हो रहा था कि किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा वे अपने अन्त का पूर्वामास पा चुके थे 


और इसके लिये पूर्णतया प्रस्तुत थे । इसी कारण वे आपरेशन की भयकरता से रचमात्र 
भी त्रस्त न थे । 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृतिग्रन्थ ११३ 


११ जुलाई को हमें मिलिन्द भाई साहब के पत्र द्वारा वाबू जी के निधन 
का हृदय-विदारक समाचार प्राप्त हुआ। बारें पढकर भी इस समाचार को 
पढना न चाहती थी । मन को विश्वास भी न हो रहा था | हृदय-तत्री के समस्त तार 
सहसा झनझना उठे । नियति का यह क्र कर्म मानव की सीमित शक्ति से परे है 
ऐसा सोचकर कुछ घैयें हुआ । 

पूज्य बाबू जी भौतिक शरीर के साथ हमारे बीच न होते हुए भी अपने समस्त 
सत्कर्मों, सदुगुणो तथा पावन उद्देश्यो से युक्त हमारे बीच में सदेव वर्तमान है, और 
रहेंगे और समय-समय पर भटकना तथा अंधेरे के क्षणो में हमारा मार्गे-दर्शन करते 
रहेंगे । 


हारा बारहसंती कालिज, 
अलीगढ़ । 


श्र्ाउ्जलि 
श्री सकटू सिह वर्सा 
(१) 


ओश्मू के उपासक वर, गगा-तट अनूपदाहर, 
वैदिक धर्म-रक्षा कर, उत्तम सत्यभाषी थे । 

आन थे समाण के, प्रधान भूत पूर्व. अरु 
विद्यावान्‌ दयावान्‌ रचत छोटी काशी थे 

एल० डी० ए० वी० कालिण, जो भनूपशहर 
आप जिसके मैनेजर, मालिक, विद्याराशि थे। 

दुर्गंग सर कीने काम, यो दुर्गाप्रसाद नाम 
हु महाशय उपत्ताम घाम अनूपहाहर चवासी थे ॥ 


(२) 
श्री गगानीर-जीवन, कालिज को कियो अपंन 
तन, मन, धन, साधन, धुन लगात रहे निश्चय । 
उनन्‍तीस सो इकेंसठ सन्‌, सात जौलाई के दिन 
दिल्‍ली में त्यागों तन, श्री जमना किनारे पे ॥ 
वहाना वीमारी का, मरना सदाचारी का 
सुना जिस उपकारी फा, अनूपशहर विद्यालय । 


११४ ज्योत्य्ना 


ओमप्रकाश आदि तीन, पुत्र छोड़े जो प्रवीन 
उस ईश के अधीन, दुर्गाप्रसाद महायक्ष ॥ 


(३) 

महाशय का सुयह्ष रूप, छाँय उद्गण को अनूप 
सूरज की मानों धूप, पृथ्वी पर छाय रही । 

चन्दा की चाँदनी सी, छवि ताकी छावनी सी 
श्रवण की श्रावणी, हरियाली छहुरा रही॥। 

रहवे रह बेल फूल फली, सन्तति बढे भाँति भली 
श्रद्धा से श्रद्धाजलि अर्पंण कर गुण गा रही । 

दुनिया आज रोवत, असुअन से मुह धोवत है 
व्याकुल अमित होवत है, तुम्हारी याद आ रही ॥ 

ईश्वर से बारबार, विनती-वन्दना पुकार 
निवेदन हो स्वीकार, सुरपुर के निवासी को ! 

महाशय दुर्गाप्रसाद, आते रहे सदा याद, 
ध्यान में निधन के वाद, दरश के अभिलापी को ॥ 

दुर्गाप्रसाद देहात तिनकी आत्मा को शान्ति 
दीजियो लक्ष्मी कान्त, स्वर्ग मे भूवासी को। 

कहें “सिंह वर्मा” छन्द, कहाँ लौ, जजीरें बन्द 
प्रतिभा-मन्द तो पै, पसन्द सत्य - भाषी को ॥ 


अनूपद्ाहर उ. प्र । 


स्वर्गीय श्रद्धेय बा० दुर्गा प्रसादजी के प्रति 
दी शब्द 


श्रो भगवती प्रसाद गर्ग 


अपने जीवन का मेने सदा एक ही उद्देश्य रकखा है कि 'जब कभी अवसर आय 
तो सदा अपने से बडो का ससगं चुनो / प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावना के अनुरूप 
व्यक्ति का ससर्ग अवश्य मिल जाया करता है और मुझे भी अपने उद्देश्य के अनुरूप 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति ग्रन्थ 9११७५ 


स्व. पूज्य बाबू दुर्गाप्रसाद जी का ससर्ग प्राप्त हुआ जिनकी महत्ता, विद्वत्ता और 
अन्य सभी मानवोचित गुणो का मैं अपूर्व श्रद्धा के साथ सम्मान किया करता था। 
, इस नगर का प्रत्येक सभान्त व्यक्ति उनके व्यक्तित्व का सम्मान किया करता था । में 
जिस समय भी उनके पास गया. सदा ही उन्हें सन्तुष्ट और मुस्कराते हुए पाया । उनके 
बारे में मेरा यह विचार दृढ होता गया कि सज्जन और बुद्धि मान व्यक्ति कभी भी 
ससार से क्षुब्ध नही होता । जो सदा अपना कत्तंग्य सचाई और ईमानदारी से निभाता 
है उसे कभी भीः दुनिया से नाराज होने की आवश्यकता नही पडती । यही बाबू जी 
के चरित्र की विशेषता थी। मैने कभी उन्हें असतृप्ट नही पाया । वे सदा एक सच्चे 
सुधारक के समान बुराई से घृणा करते थे। 


मेरे और उनके सम्बंध दिन प्रतिदिन घनिष्ट होते गये । वे मेरे गुरु भी थे 
उन्होने मुझे पढाया भी था। उनका जितना स्नेह मुझ पर था उसको मे शब्दों में व्यक्त 
नही कर सकता । विद्यालय अथवा अपनी निजी कोई समस्या ऐसी नहीं थी जिसके 
विषय में उन्होने मेरा परामर्श न लिया हो । वे स्वय भी इतने सुलझे हुए व्यवित थे कि 
जिस बात का जो परिणाम होने वाला होता था उसे वे बहुत पहले ही इस प्रकार 
घोषित कर दिया करते थे जैसे वे ज्योतिषी हो या होने वाली बात का चित्र उनके 
सामने साकार खडा है । 


वे चाहे जब कहने लगते थे कि मानव के जीवन का निर्माण ईमानदारी और 
सत्य के कणों से हुआ है। जो मनुष्य अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता हो उसे 
सच्चा होना ही पडगा ओर तभी उसके छब्दों मे वह शक्ति आयगी कि वह जिससे 
जो वात कहेगा उसकी वही वात मानी जायगी। उन्होने स्वय भी सदा सचाई और 
ईमानदारी का मार्ग अपनाया। एक घटना से यह सिद्ध होता है कि उनकी सचाई और 
ईमानदारी का लोग कितना सम्मान किया करते थे । विद्यालय में विज्ञान भवन का 
निर्माण कराना था | धन की समस्या सामने थी । उन्होने अपने भूतपूर्व विद्याथियों से 
अपील की और म॑ने श्रद्धा और आइचर्य के साथ देखा कि वात की वात में पन्रह हजार 
रुपया एकत्रित हो गया। जिसके पास भी अपील पहुची उसने हृदय खोल कर विद्यालय 
को सहायता प्रदान की । 


मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि से वे सदेव दूर भागा करते थे। एक बार क्ार्ये- 
कारिणी के सदस्यो ने उनसे कहा कि विज्ञान भवन का नाम हम <दुर्गाप्रसाद विज्ञान- 
मदिर' रखना चाहते हैँ और कार्य कारिणी की जो वैठक कल होने वाली है उसमें हम 
इस आदाय का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। उस समय तो वे शान्त रहे । परन्तु दूसरे दिन 
बहुत सवेरे ही विद्यालय का चपरासी मेरे पास उनका एक पत्र लेकर पहुचा जिसमे 
लिखा था कि मे कार्यकारिणी की सदस्यता से त्याग पत्र देता हु और आज ही देहली 
जा रहा हू। अपने पुत्रो के पास रहुगा। यदि आप लोगो ने विज्ञान भवन पर 
मेरा नाम अकित किया तो फिर कभी यहा वापिस नहीं आऊगा। उनके ऐसे ही आदर्श 
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आज भी हमारी माँखो में आसू भर देते हे । 
स्व. बाबू जी में भात्मव्रिदवास कूट-कूट कर भरा था और यही आत्म- 
विश्वास सदा उनका प्रेरक रहा । इसी के बल पर वे ६७ वर्ष की आयु में भी एक 
कर्मठ कार्यकर्त्ता की भांति समाज की सेवा करते रहे । मुझ से प्राय: कहा करते थे कि 
मेरे बाद इस संस्था का सारा भार तुम्हारे कधो पर है और मुझे विश्वास है कि मेरे 
पद्चात्‌ तुम्हारे योग्य हाथो में यह सस्था खूब फलेगी फूलेगी। में कभी-कभी उत्तर- 
दायित्व के बोझ के डर से कुछ कह बंठता तो कहने लगते थे कि णहा उत्तरदायित्व है 
वही मनुष्य आगे बढता है। मनृष्य को सफलता तभी मिलती है जब उसमें अविराम 
श्रम करने की क्षमता हो और अपने उत्तरदायित्व का भार संभालने की शक्ति हो । 
उनकी महत्ता ने मुझे उनका भकक्‍त वना दिया था। यह उन्हीं के श्रम और 
लग्न का फल है कि अनूपशहर में वालक और बालिकाओ के लिए मलग-मलग उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय उपस्थित हैं । एल० डी० ए० वी० इण्टर कालेज का भव्य भवन स्व ० 
दुर्गाप्रसाद जी की महत्ता का ही प्रतीक है। जब तक बालिकाओं के लिए उच्चतर 
शिक्षा का प्रवन्ध इस नगर में नही हुआ स्वर्गीय वाबू जी को चैन न मिल सका और 
उन्होने अथक परिश्रम के हारा गोविन्दराम गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना की जो माण 
गर्ल्स इण्टर कालेज के स्तर तक पहुच गया है। समाज के सुपुत्र और सुपुन्नियों की 
शिक्षा का समुचित प्रवन्ध करके ही वे हमसे बिदा हुए । 
जो ससार को धोखा देकर महान्‌ बनते हैं उन्ही को यह भय होता है कि संसार 
हमारे पीछे हमारी महत्ता को भूल जायगा । उनको ऐसे ही भय होता है जैसे 
कागज के फूलो को पानी का भय होता है परन्तु स्व० वाबवू जी की महत्ता कागणी 
फूलो की महत्ता नही थी। वे अब ससार में नहीं है यह तो सत्य है परन्तु उनकी 
स्मृति भुलाई नही जा सकती, उनका सम्मान कभी घटेगा नही । वे हमारे अन्तःकरण 
की आँखो से कभी ओझल नही होगे। 
देहली में जव वे मृत्यु-शय्या पर पडे थे तब में वही था। चलती वार मेरे कंधे 
पर हाथ रख कर वे रोने लगे और कहने लगे--'मैं जा रहा हूँ पर तिर्श्चित हें कि 
तुम तो हो मेरे पश्चात्‌ विद्यालय को सभालने के लिए” । मेरा हृदय भी द्ववीभूत हो 
गया कि इस भहान्‌ व्यक्ति का मुझ में कितना अडिग विश्वास है। इसी कारण आज 
भी में उस स्वर्गीय आत्मा के विश्वास की रक्षा करने के लिए तन मन धन से विद्या- 
लय का चतुमु ख्री विकास केरने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान्‌ मेरी सहायता करें। 


सहायक व्यवस्थापक, 
ल० द० ए० वबें० इंटर कालिज, 
अनूपशहर । 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-प्रन्थ ११७ 
(ः #+ ह 
आदुश*-पाथक 
श्री सोहनसिह मस्ताना 


[स्व० श्री बावू दुर्गाप्रसाद जी का व्यक्तित्व उनके विद्यालय के छात्रो पर अपना 
एक अमिट प्रभाव छोड गया है। प्रस्तुत छेख इसका प्रमाण है | जिसमें लेखक ने 
मर्मभेदी शैली में बाबूजी के व्यक्तित्व का चित्रण किया है । --सम्पादक मण्डल] 

“वह कैसा आदमी है ?” ससार प्रइन करता है ।” बुरा आदमी है--झूठा 
आदमी है-अच्छा आदमी है-सच्चा आदमी है” उत्तर मिलता है। इसका अर्थ क्‍या है, 
यह हाशोशाग यू० हाई० ने पूछा और कन्फ्यूशस ने उत्तर दिया, “जिसे सब घृणा 
फरने लगे वह बुरा आदमी है, जिससे दुनिया बचकर चलने लगे, वह झूठा आदमी 
है, जिसे सब बरबस चाहने लगे-वह अच्छा आदमी है, और अच्छाई जिसका स्वभाव 
हो वह सच्चा आदमी है। जिसकी अच्छाई में पूर्णता हो वह भव्य आदमी है, 
जिसकी पूर्णेत्व-प्राप्त अच्छाई प्रखरता से प्रभावित हो वह महान्‌ आदमी है। जब 
यह महान्‌ आदमी लोगो के जीवन पर युगान्तकारी प्रभाव डालता है तो ऋषि कहलाता 
है । जो ऋषि समाज की समझ के परे हो जाता है उसे हम सिद्ध या महात्मा कहने 
लगते है ।” और गगा के किनारे बसी हुई इस छोटी सी नगरी के एक कोने में खडी 
हुई कालिज की भव्य अरुणिम दीवार साक्षी दे रही हैं कि जिस व्यक्ति ने अपना तन, 
मन और धन देकर, अपना समस्त जीवन देकर इसका निर्माण कराया, जिसने जनपद 
बुलन्दशहर के एक एकान्त कोने में बसी हुई इस नगरी को एक नूतन जागरण प्रदान 
किया वह सचमुच एक अच्छा आदमी था, सच्चा आदमी था और भव्य आदमी था 
जिसके निधन के उपरान्त इस स्थल की हर दिशा एक गहरी उदासी से भर गई है। 
वह गोरी सी अनुपम किरण जो अनूठा प्रकाश लेकर इस स्थल पर उतरी थी, जिसने 
इस नगरी की हर गली को ज्ञान के संगीत से झनझना दिया, न जाने कहाँ जाकर 
विलीन हो गई। 

ससार में प्रसिद्धि खरीदी नही जाती अपितु यह तो मानवता की ओर से उप- 

हार के रूप में प्रदान की जाती है जो किसी की योग्यता प्रमाणित हो जाने पर ही स्वी- 
कृत की जाती है । यो तो जिन्दगी जैसे तैसे सभी व्यतीत कर जाते हैँ परन्तु वास्तविक 
जीवन तो उसी का है जो अपने देश, समाज और णाति के लिए कुछ करके जाता है, 
जो किसी उहेश्य को लेकर जीवित रहता है मौर उस उद्देश्य, उस लक्ष्य को प्राप्त 
करने के प्रयत्न में जीवन का सच्चा आनन्द लेता है। लक्ष्य विहीन नाविक की नैया 
उत्ताल तरगो में झोके खाया करती है। परन्तु स्वर्गीय वावू दुर्गाप्रसाद जी एक ऐसा 
लक्ष्य लेकर संसार मे अवतरित हुए जिसकी ओर एक सफल नाविक की तरह निरन्तर 
भागे बढते रहे | और अन्त में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके ही चिर विश्वाम लिया। 
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महामना स्व० दुर्गाप्रसाद जी ने अपने देश, समाज और जाति के लिए जो कुछ किया 
वह कोई साधारण कार्य नही है । 
बाबू दुर्गाप्रसाद जी में एक देवी प्रतिभा थी, आपके हृदय में एक स्वर्गीय वाभा 
थी जिसके सहारे यह एक वीर सेनानी की भांति हाथ में ज्ञान की मणाल ल्यि आगे 
बढ़ते रहे । जब कभी में वाबूजी को देखता था तो में सोचने छगता था कि यही के 
सरस्वती का वह अमर युजारी जिसने अपना समस्त जीवन मा वी पूजा के लिए 
समाज को अपित कर दिया। यही है वीणा-पाणि का वह अनन्य भगत जिसने पूजा 
के थाल मे अपना सर्वस्व रखकर आराध्य देवी की अर्चना की । यही हैं भारत माता 
का वह सुपुत्र जिसने माँ के आंगन में प्रकाण करने के लिए एक ऐसा दीपक जलाया 
जो अनन्त काल तक स्वणिम प्रक्राण की किरणें व्सेरता रहेगा और आण भी जब 
मैं विद्यालय के मव्य भवन में उनका चित्र देखता हूँ तो मरा मस्तक 'द्धा से स्वय 
नत हो जाता है। 
सहसराम में शेरशाह का मकबरा उसके व्यवितत्व का प्रतीक माना जाता है। 
ताजमहल, शाहणजहां के भावुक, प्रेमी और कलात्मक मस्विप्क का अमर चिन्ह हैं 
सिकन्दर में अकवर का मकबरा उसकी महत्ता और संगीत भरे हृदय का परिचायक्र 
है तो एल० डी० ए० वी० इण्टर कालिज अनूपशहर का विशाऊक्ाय-भवन वावू दुर्गा 
प्रसाद जी की महत्ता एव उनके विशाल हृदय का राजीव चित्र है। विद्यालय के 
भवन के कण-कण में उतकी आत्मा समाई हुई है। उनके अधरो की मुस्कान आज भी 
विद्यालय के सामने मुस्कराने हुए उद्यान के पुष्पो मे दिखाई दे जाती है । 
जब स्व० लाला लक्ष्मणप्रसाद जी न इस विद्यालय की स्थापना के लिए 
६२५०० रु० की धनराशि प्रदान की थी तब किसे पता था कि यही विद्यालय एक 
दिन जनपद का मुख्य विद्यालय वन जायगा। प्रकृति एक ही जैसे दो प्राणियों का 
निर्माण नही करती। प्रत्येक जन्म में वह अपने ढाचे को बंदल देती है । वह जादू 
भरा मिश्रण जो एकबार एक मानव के हृदय में उडेल दिया जाता फिर दुवारा काम 
में नही लाया जाता किन्तु स्वर्गीय लाला लक्ष्मणप्रसाद णी के सुपत् श्री दुर्गाप्रसाद 
जी ने केवल धन ही नही अपितु तव, और मन भी समाज को अपित कर स्वयं को 
और भी महान्‌ सिद्ध कर दिया। समस्त जीवन भर आप विद्यालय की उन्नति के लिए 
संघर्ष करते रहें और सफलता ने आपके कदम चूमे । आपके व्यतित्व मे कुछ ऐसा 
आकर्षण था कि दानवीरो के हाथ उदारता पूर्वक दान देने के लिए आगे बढते रहे । 
आपके सरक्षण में विद्यालय निरन्तर विकास करता रहा । सचमुच बाबूजी का चरित्र 
महान्‌ था । आपके चरित्र के वर से ही विद्यालय की दीवार निरन्तर दढ और 
विस्तृत होती गई । जे० हावेज के कथनानुसार “चरित्र एक शक्ति है, एक प्रभाव 
है, वह मित्र उत्पन्न करता है, सहायता और सरक्षण प्राप्त करता है और धन, सम्मान 
तथा सुख का निश्चित मार्ग खोल देता है ।” बाबूजी के चरित्र मे वह आकर्षण था 


११९ ज्यीत्स्नां 


कि विद्यालय के पूर्व छात्र जो यहाँ से ज्ञान प्रकाश अजित कर जीवन के रूम्बे 
पथ पर आगे बढ कर उत्नत्त पदो पर पहुँच गये, वे भी निरन्तर विद्यालय को सहा- 
यता देते रहे । ह 

अपने जीवन के अन्तिम दिनो में आपने नूतन विज्ञान-मवन का निर्माण कर- 
वाया । आज वह नूतन विज्ञान-भवन रह-रह कर आपकी याद दिलाता है | हाथ में 
छडी लिये, सिर पर टोपी लगाये, वन्‍्द्र गले का कोट पहने, जब वह श्रद्धेय वृद्ध 
विज्ञान कक्ष के निर्माण-स्थल की ओर कदम बढाते/थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि 
राजघाट का अमर निवासी दिल्‍ली यात्रा को जा रहा है । आपकी चाल में वह गभी- 
रता थी वह आकर्षण था जो सभी को अनुचर और अनुगामी बनने के लिए वाध्य 
करता था। अपनी पतली छडीं के सहारे जब सभल-सभल कर कदम रखते हुए 
वे: विद्यालय के द्वार से निकल कर जी० डी० ए० वी० गर्ल्स हाई स्कूल में कन्याओ 
को स्वय शिक्षा देने जाते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि उनका हर कदम शिक्षा 
के प्रसार की योजना बनाता हुआ आगे बढ रहा है । 

शिक्षा समाज का वह उत्तरदायित्व है कि यदि उसे समाज म निभाये तो वह 
मूर्खों का समाज कहलाता है । यदि हम चाहते हैं कि यह ससार एक बन्दी-गृह बन- 
जाय और ससार मे रहने वाले कैदी जैसा जीवन व्यतीत करे तो हम शिक्षा और 
शिक्षण परम्परा को समाप्त कर दें। यदि ससार में शिक्षा और शिक्षक न रहें तो 
सचमुच इस ससार की तस्वीर इतनी भयावक और घृणास्पद वन जायगी कि मानव 
का जीवन नारकीय हो जायगा । वह समाज अपनी सन्‍्तान का शत्रु है जो उनके 
विकास का ध्यान नही रखता। दुर्गाप्रसाद जी के हृदय में समाज के वच्चों के भविष्य 
के कल्याण की भावना इस प्रकार समाई हुई थी कि वे निरन्तर उन्ही के लिए योजना 
बनाते रहते थे । 

वह इसी धरती का निवासी था किन्तु उसके विचार सितारों से भी ऊँचे थे । 
वह इसी धरती का मानव था किन्तु उसे देवत्त्व प्राप्त था। वह इसी घरती पर चलता 
था इसी धरती पर बढता था किन्तु उसका लक्ष्य हिमालय से भी ऊँचा था । 

लोग दान देते है और चर्चा करते हुए नही थकते किन्तु वह एक ,ऐसा दानी 
था जिसका दाहिना हाथ देता था और वाया हाथ जान भी न पाता था । कभी किसी 
ने उनके मुख से यह न सुना कि उन्होने समाज के लिए क्‍या किया । जब कभी भी 
सस्थापक-दिवस पर उन्हें बोलने का अवसर मिला तो पहले वह अपने पूज्य पिता की 
याद में रोते और फिर कहते । “में उनका अनुचर मात्र हूँ, समाज का सेवक हूँ और 
जो कुछ कर रहा हूँ, सव कुछ सबकी सहायता से कर रहा हूँ । में तो अकिचन सेवक 
हूँ जो श्रद्धा से मस्तष्क झुकाकर केवल सेवा ही किया करता है ।" 

एल डी ए. वी. इण्टर-कालिज, अनूपशहर तो आपके त्याग का प्रतीक है ही 
किन्तु जी. डी ए वी गरल्स हाई स्कूल की स्थापना का श्रेय भी आपको ही है । दोनो 


है 
5 


बन 
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स्कूल आपके सरक्षण में मिरन्तर विकास करते रहें। आपकी वनभवी चुद्धि मौर तीजत्र 
दृष्टि विद्याथियो के लिये सदेव उत्तम शिक्षकों का चुनाव करती थी। यही 
कारण है कि आपके स्कूलों का परिणाम सर्देव अच्छा रहता है । 

९ जुलाई, की वह भीगी-भीगी सुबह मुझे जीवन भर न भूलेगी जब आकाश 
पर छाये हुए काले बादलो की छाया मे, वर्षा की फूहार में भीगता हुआ मे नये वर्ष 
के प्रथम दिन विद्यालय को गया न जाने क्यों उस दिन मेरी हृदय वीणा के तारो 
से कोई दर्द भरा सगीत निकल रहा था। सभी पथ सूने थे। विद्यालय के द्वार में 
प्रवेश करते ही मैने वहाँ पर एक विचित्र सूनापन अनुभव किया । सामने उद्यान में 
नीरबता कोहरे की चादर ओढे जमीन पर पडी सिसक रही थी । फूछ औौर पौधे 
मलिन-मुख, सिर झुकाये, शोक और व्यथा से विककछ होकर मानो उसके वक्ष पर हाथ 
रखते थे । आँसू की दो वूं दे गिराकर फिर उसी भांति देखने लगते थे। सर्वत्र शान्ति 
का साम्राज्य था | पवन भी न जाने किस शौक में, न जाने किस भाव से वहाँ की 
धरती को चूमता हुआ नि:शब्द गति से आगे बढ रहा था। ज्योही मे॑ विद्यालय के 
भव्य भवन में पहुँचा न जाने कहाँ से मेरे कान में एक दुस भरी आवाज आई और 
मेरी आँखे स्वत. ही बावू दुर्गाप्रसाद जी फे भव्य चित्र की ओर उठ गई । मेरे अघरो 
से केवल यही निकला--“आह वाबूजी ! आप हमें छोड गये ।” वहाँ केवल मे ही 
नही रो रहा था अपितु ईट की दीवारो से, चारो ओर के वातावरण से, वहा की 
धरती के कण-कण से रुदन की आवाज आ रही थी। वह ऐसा मौन रुदन था | उस 
रुदन में ऐसी व्यथा थी, वह विडम्बना थी कि हम रो पड़े, हमारा हृदय रोया, हमारा 
रोम रोम रो उठा किन्तु हमारे सिसकने की आवाज वहाँ किसी ने न सुनी । 

७ जुलाई, १९६१ को मौत के ठडें हाथो ने बावूणी को हमसे छीन लिया । 
वह अपने रोग का इलाज कराने के लिए, नव जीवन पाने के लिए देहली गये किन्तु 
अनूपशहर के दुर्भाग्य से यहाँ उनकी केवल अस्थिया ही छोट सकी । ९ जुलाई को 
जब “आपके सुपुत्र ढा० भोम्‌ प्रकाश आपकी अस्थिया लेकर अनूपशहर आये तो सारे 
नगर-निवासी व्यथित-हृदय से आपका पथ देख रहे थे । ज्ञोक का सागर मन में 
सजोये एक विशाल जनसमूह पावन भागीरथी की ओर बढ चला । सब के अघरो 
पर “आह” थी, मुख पर वेदना और आँखों में आँसू थे। उसी सध्या को उस महान- 
आत्मा का अवशेष चिन्ह, उसकी अस्थिया गगा के पावन णल में प्रवाहित करदी गईं 
ओर उसका शरीर सासारिक वस्त्र-काया सदैव के लिए इस घरती से अदृश्य हो गई। 

आण भी जब में स्कूल जाता हूँ तो भगवान्‌ वन्दना के समय मेरी आँखें 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती के चित्र से उतर कर छाला लक्ष्मणप्रसाद जी के चित्र से 
होती हुई बाबूजी के चित्र पर आकर रुक जाती है ओर मेरे अघरो से अस्पष्ट स्वर 
निकलता है। “ऐ समाज के अमर बेटे ! हमारे उज्वल भविष्य के निर्माता ! राष्द 
के दृढ स्तम्भ तू सदेव अमर रहेंगा ।” 


विद्यार्थो एकादश (विज्ञान) 
लक्ष्मण प्रसाद डी. ए. वी कालिज, 
अनूपशहर उ. प्र । 


स्वर्गीय श्रो दुर्गाप्रसाद जी के प्रति 


स्व० श्री यादराम शर्मा 


बहुत दिन को रोगी, अयोग्य हर कारज के, हाथ हु उठाऊ तो थकान मुझ्ने होती है। 
कैसे फिर लेखनी सभालू और लिखू कछु, रखते ही कागद पे शक्ति मन्द होती है ॥ 
रुके नाहि धडकन पे यत्न हू भूतेरे करू, भाव-सिन्धु-मध्य यह उठाती वो डुबोती है । 
श्री बाबू दुर्गाप्रसाद मुझे रोये तुम, तुम्हारे लिये जगती पछाड़ खाय रोती है॥ 
कोई रोता है काहि को न याद निष्काम करे, स्वारथकी गन्ध लिए जगत का पसारा है । 
पख यश गान करे पक्षी निज प्रेम लिये, सागर को न पूछे वह दुष्ट अति खारा है ॥ 
भौरे को ही देखो कैसे लिपटो है गुलाब से, वह यद्यपि काटो का भयकर भय न्यारा है। 
तुम्हें याद करके जहान दुखी होत नित्य, एतो उपकार उनके साथ में तुम्हारा है॥ 
पिता का लगाया विरवा सीचा श्रम विन्दुओ से, रविकर-ताप शीश ऊपर ले विताया है। 
चार-चार छ-छ घटे खड़े रहे तीर जैसे, भूल-करते राज को स्वय जा बताया है॥ 
भूख को न ध्यान ओर शरीर को न मान कुछ, शुरू काम आवीै, वन्द सामने कराया है। 
धन्य करमबीर तुमने तन, मन, धन दे, सरस्वती-मन्दिर रम्य यह बनाया है॥ 
इतनी ऊची कुरसी ओर ऐसे नमूने का दस पाच जिलो में कालिजण नाय मिल पावेगो । 
आये कोई मजनवी तो देखत आप हरो होय, हृदय के कमल को भव्य भवन यह खिलावेगो 


लक्ष्मण प्रसाद डी. ए वी. कालिज, 
अनुपदाहर, उ. प्र. | 


१२२ ज्योत्त्ना 
स्वर्गीय श्री हुर्गाश्रसाद के प्रति 


श्री छतर सिह, पक्षा द्वादश (विज्ञान) 

मानव हो दुर्गा प्रसाद सा, जो सुख के सम्बल थे । 
नभ- के तारे टल सकते, पर उनके भाव अठल थे॥। 
द्ापर में घनश्याम और त्रेता में रापव जन्‍म ।॥ 
नवयुग के दुर्गा प्रसाद अवत्तरित हुए शुभ कम ।। 
ज्यो प्राची में सूरज चमके करें नित्य उणजियाश । 
उसी तरह भारत-माता का यह था राज-दुलारा ॥ 
तपसी सा जीवन भर यह धर्माथें कार्य करने वाला। 
सत्य, अहिसा के हित अपने को बलि वह देने बाह्ा॥)॥। 
इस विद्यालय के सब कुछ थे भूतन्पूर्वं मैनेजर । 
बुद्धि तीत्र थी, शक्ति घनी थी यद्यपि तन था जजेर ॥ 
श्री लक्ष्मण प्रसाद के सुत थे वैसे ही उपकारी। 
विद्यावस. किया स्थापित निज सब कुछ निधि वारी ॥! 
कालिज रूपी वगिया के रक्षक प्रसाद माली थे। 
या कालिज रूपी गुठाव की मन मोहक छझाली थे।॥ 
बिन माली के सूख रहा उसका अनमोरू वगीचा। ॥ 
जिसको जीवन भर प्रसाद ने निजीरक्त से सीचा॥ 
उसके अनुपम कर्मो का ऋण हमें चुकाना मुहिकल। 

, ऐसे पुरुषोत्तम मानस को विस्मृत. करना मुद्िकल ॥ 

भगवत्‌ शरणम्‌ गच्छामि कह हमसे नाता तोड़ दिया। 

पुरुषोत्तम दुर्गाप्रसाद ने स्वगेंसे नाता जोड़ लिया ॥ 


विद्यार्थो-कक्षा द्वादश (विज्ञान), 
लक्ष्मण प्रसाद डी. ए. वी. फालिज, 
अनूपदाहर उ. प्र. 


६ 


परोपकार-मूर्ति श्री बाबू दुर्गाप्रसाद 


श्री पडित श्रीराम जी शर्मा 


रे शकर मिट जायंगे, घवल घाम आराम । 
प॑ न मिटेगो अन्त लौ, उपकारी को नाम ॥ 
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विद्या-प्रेमी परोपकार एवं दया की साक्षात्‌ मूति एल० डी० ए० बी० इण्टर 
कालिज एवं श्री गोघिन्द राम गल्‍्से हयार सैकेंड्री स्कूल, अनूपशहर के सस्थापक तथा 
व्यवस्थापक स्वर्गीय बावू दुर्गाप्रसाद जी सुप्रतिष्ठित श्री लाला लक्ष्मण प्रसाद जी खुर्जा 
निवासी के सुपृत्र थे। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ वे अपने पिता जी के नामराशि 
देहरादून कालिज के प्रिंसिपल श्री लक्ष्मण प्रसाद एम० एस० सी० के साथ रहे | 
सन्‌ १९२१-२२ में देहरादून जाकर उनकी सरक्षकता में दो वर्ष तक अध्यापन 
कार्य किया तथा स्कूल सम्बन्धी प्रशासन एवं व्यवस्थापन कार्य दत-चित्त हो कर 
सीखते रहे। उन्होंने इतने स्वल्प काल में ही अध्यापत करा एवं स्कूल सम्बन्धी 
प्रबन्ध करने की कार्य-कुशलूता एवं दक्षता प्राप्त कर ली | इस अनुभव के भरोसे पर 
ही अपने पूज्य पिता जी की पुण्य स्मृति के आधार पर स्थापित एल० डी० ए० वी० 
इण्टर कालिज, अनूपशहर की बागडोर स्वय सन्‌ १९२३ में अनृपशहर भा कर अपने 
हाथो में सम्भाल छी । आप प्रवन्धक होते हुए भी अध्यापन कार्य साथ साथ करते 
रहें। आपकी अव्यापन शैली की एक अपनी विशेषता थी प्रत्येक छात्र आपकी शैली 
को बहुत पसन्द करता था और पढाये पाठ को शीघ्‌ ही हृदयंगम कर लेता था। 
जिन कमजोर छात्रो को कक्षा से अन्य अध्यापक कतराते थे बहुधा आप उन्हीं कमजोर 
छात्रो वाली कक्षाओ को पढाने में विशेष रुचि लेते । आपके अथक परिश्रम के परिणाम- 
स्वरूप अन्य कक्षाओं की अपेक्षा फिर भी आपकी पढाई हुई कक्षाओ का परिणाम श्रेष्ठ 
रहता । सन्‌ १९२३ में जब आप अनूपशहर में पधारे तव पक्की सराय में स्थित स्कूल 
के प्रबन्धक एवं मुख्याध्यापक रहे । यदि वावू जी उस समय राजकीय सेवा करना पसन्द 
करते तो वस्तुत अपने जीवन काल में उच्च कोटि के पदाधिकारी होते लेकिन आपकी 
रूचि तो इन्ही शिक्षा सस्थाओ की प्रगति में ही लूगी हुई थी । 


एल० डी० ए० वी० इण्टर कालिज अनूपशहर इस तहसील के क्षेत्रवासी जनों 
के लिए कितना उपयोगी है, यह यहा की जनता पच दशाब्दियों से पूर्ण अनुभव कर 
रही है और इसकी उपयोगिता एवं महत्व से पूर्ण परिचित है। यहाँ से कितनें सहन 
छात्र शिक्षा प्राप्त करके इस कालिज की ज्योति[|विभिन्‍्न स्थानों, पदो एवं उच्च कार्या- 
लयो में देदीप्यमान कर रहे हैं । काछिज मे इस समय छात्रो की सख्या ८५० है जब 
कि ४-५ मील की दूरी पर कई हायर संकेंडी सकल खुले हुए हैं। प्रारम्भ में १९१५- 
१६ में अध्यापन कार्य दक्षिण दिशा वाले कमरो में रहा । उत्तरी भाग के कमरो में 
छात्रावास निश्चित किया गया। जब विद्यालय के कक्षा-भवन का निर्माण हुआ तो 
बावू जी ग्रीष्म ऋतु की सतप्त दोपहरी में एक श्रमिक की भात्ति स्वयं खडे होकर अपने 
सन्मुख अपनी देख रेख में एक-एक ईट को लगवाते । इस विद्यालय के भवन निर्माण 
का ठेका किसी ठेकेदार को भी दिया जा सकता था लेकिन उससे कालिज के पैसों 
का दुरुपयोग होने की सभावना हो सकती थी। इसलिए बाबू जी ने स्वयं जपनी देख 
रेख में कष्ट सहन करते हुए अपनी उपस्थिति में स्वय श्रमिकों के साथ खड़े होकर 


१५४ फ्पोत्स्नो 
भवन-निर्माण का कार्य कराया, और कालिज के घन का सदुपयोग कराकर ही संस 
ली । यह उनके अथक परिश्रम, अध्यवसाय और सच्ची छगन का घोतक है। जिस 
समय यह कालिज स्थापित किया गया था आस-पास बीसो मील की दूरी तक कोई 
और शिक्षा-संस्था न थी । छतारी एव शिवाली भीर दूर-दूर तक के ग्रामो के तथा अन्य 
जिलो के छात्र भी यहां श्राकर ज्ञानार्जन एवं विद्याग्रहण करते थे । 

बावू दुर्गाप्रसाद जी को यह बात बढी सटकती थी कि छात्रों के फ्रीड़ार्थ 
कोई कालिज का अपना कीड़ा क्षेत्र नही शा | वंसे मालनीय ओनरेवल श्री अरुण बर्ध 
सिंह एम० पी० जमीदार, अनूपदाहर ने वीड़ाक्षेत्र के हेतु सैकड़ों बीघें भुमि काछिज को 
मौखिक रूप से दे रखी थी लेकिन वेधानिक रूप से लिसित रूप में नही दी गई थी | श्री 
कुवर महोदय की जमीदारी के पश्चात्‌ कानपुर निवासी श्री केदार नाथ केणरीवालो 
के पास जमीदारी आ गई थी उन्होने कालिण पर भूमि-क्रीडा-क्षेत्र का अभियोग लगा 
कर नालिश बेदखली दायर कर दी | इस अभियोग में बाबू जी ने तन,मन, धन एवं 
सच्ची लगन से पेरवी की और वैधानिक रूप से क्रीडा-क्षेत्र की भूमि पुन' प्राप्त करने 
में सफलता एवं सिद्धि प्राप्त की । इस अभियोग का निर्णय मासनीय विद्वान, न्‍्याया- 
धीद, वुलन्दद्ाहर ने दिया कि कितने पिछले वर्षो से ही कालिण का अधिकाद चला 
आ रहा है, इस लिए भूमि कालिज की है और कालिज को फीड़ा-क्षेत्र की आवश्यकता 
भी है । अतएवं में कालिज के पक्ष में ही निर्णय देता हूं । बाबू जी में सबसे विशेष 
बात यह थी कि वे तुच्छ सात्तारिक भावना से बहुत ऊचे उठे हुए थे । इसीलिए उनके 
अनूपम गुण का सिक्का सब जगह बेठ जाता था । 

बाबू जी रूढिवादियों की भाति पुरुष-शिक्षा के ही पक्षपाती नही थे वरन्‌ स्त्री 
शिक्षा के उससे भी अधिक प्रेमी थे। प्रारम्भ में बाबू रामस्वरूप जी ने एक कन्या- 
पाठशाला कस्बे अनूपशहर में स्थापित की थी। उसका प्रवन्ध भी स्वय उन्होंने अपने 
हाथ में लिया और १९२४ से १९५८ ईस्वी तक उसका कार्यभार भी अपने दृढ़ कंधो 
पर सभाला तथा सच्चे सुप्रवन्धक के रूप में कन्या पाठशाला का कार्य दत्तचित्त होकर 
किया । सन्‌ १९५८ ईसस्‍्वी में द्वितीय कन्या-जिक्षा सस्था की नीव डाली णो अब 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर पहुच चुकी है। आपके सुप्रवन्ध के 
कारण सन्‌ १९६० ईस्वी में कन्या-पाठशाला का दसवी श्रेणी का बोर्ड का परिणाम अत्यु- 
त्तम एवं सराहनीय रहा । उस वर्ष का यह परीक्षाफल उत्तर प्रदेश बोर्ड के प्रीक्षा- 
फलो में सर्वोत्तम था। परीक्षा में सम्मिलित २६ छात्राओ में से २४ उत्तीर्ण भी । इस 
उत्तम फल का श्रय श्री बावू जी को ही है जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर स्वल्प 
काल में ही विद्यालय को इतनी प्रगति तक पहुचा दिया | आपने कालिण तथा पाठशाला 
से वेतन के रूप में कभी एक पैसा भी नही लिया और अवैतनिक रूप से सदैव सेवा करते 
रहे, तथा तन, मन, धन से सेवा करने में तलल्‍्लीन रहे । एक वार जनवरी सत्‌ १९१५९ 
ईस्वी में श्री सी० ए० मसफ्रोर्ड जाई० सी० एस० (387. 0. &, धणर्घ०७ 7, 0, 8) 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-प्रन्थ १२० 


नामक जिलाघीश निरीक्षणार्थ उपरोक्त विद्यालय म पधारे थे । वे विद्यालय के प्रागण, 
कक्षा-भवन, शिक्षा एव क्रीडा प्रतियोगिताओ को देखकर चकित एव गद्गद्‌ हो गये और 
निरीक्षण पुस्तिका में उन्होंने छिखा कि गत दो वर्ष के स्वल्प॑ काल में इस विद्यालय ने 
जो प्रगति की है वह कम आश्चर्यजनक नही है। में इससे अति प्रभावित हुआ हूँ । 
इस प्रगति को में लेखनी से वर्णित नही कर सकता । इस प्रकार मुवत-कठ से जिला” 
घीद महोदय ने भूरि-भूरि प्रशसा की | 
एल० डी० ए० वी० कालिज, अनूपशहर आज जो हमें एक विस्तुत विशाल 
छाया एवं फलदार वृक्ष की भाति खड़ा हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है बाघ दुर्गाप्रसाद 
जी के कर-कमलो से पाला पोषा हुआ लघु पौधा था जिसे उन्होने स्वयं अभ्रक परिश्रम 
के साथ अपने रक्‍त तथा पसीने से एक चतुर माली की भाति सीच-सीच 
कर इतना बडा कर दिया है कि जिस पर सदा फल छगते रहेंगे और हम और हमारी 
सतति अपनी इच्छानुसार फल प्राप्त कर उसका रसास्वादन करती रहेंगी । साथ में 
इस वृक्ष को सीचने वाले माली का भी गुण-गान करती रहेगी जिसने हमारे लिये ऐसा 
सुखद फलदार वृक्ष लगाया । 
प्रतिभाशाली वाबू दुर्गाप्रसाद जी बड़े निष्कपट, सरल स्वभाव उदार एवं 
परोपकारी व्यक्ति णे। परोपकार की भावना तो उनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी । 
किसी को निराश तो वे करना जानते ही न थे । “परोपकाराय फरन्ति वृक्षा:, परोप- 
काराय वहन्ति नद्य; । परोपकाराय दुहन्ति गाव", परोपकाराथ मिदम्‌ शरीरम्‌ ।” यह 
एलोक उन पर पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है अर्थात्‌ वृक्ष परोपकार के लिए ही फलते 
हैं, नदिया भी परोपकार के लिए ही वहती हे, गायें भी परोपकार के लिए ही' दूध देती 
है यह शरीर भी परोपकार के लिए ही है। नि.सन्‍्देह बाबू जी सच्चे परोपकारी व्यविति 
थे । वे स्वार्थ की सकुचित सीमा से बहुत दूर थे । 'उदार चरितानान्तु वसुधैव क्रुटुम्ब- 
कम्‌ ।” अर्थात्‌ उदार-चरित्र वालों के लिये “सम्पूर्ण विद्व ही परिवार है” । 
जव कभी में उनकी सेवा में किसी भी कार्यवद्ञ जैसे प्रविष्ट्यर्थ पहुचा चाहे 
वे छात्र पढाई की दृष्टि से कमजोर भी हुए, उन्होने मेरी प्रार्थना को कभी भी नही 
ठुकराया और में निराश नही लौोटा। मेरे द्वारा" इसी कालिज में प्रविष्ट कराये गये 
छात्र एम० ए० में उत्तीर्ण होकर नायव तहसीलदारी, प्रोफेसरी एवं अनेक उच्च पदो पर 
राजकीय कार्यालयों में कार्य कर रहे हैँ । 
भेरे कनिष्ठ भाता श्री सुखदेव शर्मा शास्त्री ने आरम्भ में अनूप शहर कालिज 
में सन्‌ १९१८ में सस्क्ृताध्यापक पद पर लगभग नी महीने कार्य किया। उन्होने 


१२६ ज्योत्ता 


इतने समय मे ही इतना अनुभव इस विद्यालय में प्राप्त कर लिया कि वाद में सफलता 
पूर्वक कार्य किया । 


श्री बाबू जी के तीन पृश्र-रत्त है जिनके शुभनाम श्री ठा० ओमप्रकाश, श्री सत्य 


प्रकाश जी 'मिलिन्द! एवं बुद्धि प्रकाश णी गोयल हैं । 
श्री ओम्‌ प्रकाश णी एम० ए०, एल० टी०, पी० एच० डी०, इस समय दिल्‍ली 
के सुप्रसिद्ध करोडीमल कालिण में प्रोफेसर है । वावू जी ने अपने जीवन काल में श्री 
ओमप्रकाश जी को एल० डी० ए० बी० कालिज अनूपशहर का प्रवन्धक पद सॉप 
दिया था । यह भी अपने पिता जी के सदृश प्रशासन एच सुप्रवन्ध में कुशाग्र एवं 
प्रवीण हो गये । आपकी अनुपस्थिति में अवैतनिक सहायक प्रवन्धक श्री बाबू भगवती 
प्र साद णी गर्ग विद्यालय का प्रबन्ध वडी लूगन के साथ करते है। आशा है कि श्री 
ओमप्रकाश णी अपने पिता जी के चरण चिन्हों (800६ 77706) पर चलकर उनका 
यश फैलाते रहेगे और सस्थाओ की सेवा करते रहेंगे । 
श्री सत्यप्रकाश जी 'मिलिंद' बावू जी के द्वितीय पुत्र रत्न है। बिड़ला मिल, 
दिल्‍ली में श्रम-विभाग के अधीक्षक ([ (शा 7789० पा ७९६7० ००००) ह्‌ ॥ आप एक 
उच्च कोटि के कवि, उपन्यासकार एवं एकाकीकार हैं और दिल्‍ली में कई शिक्षा 
संस्थाओं से घनिष्ट रूप से सम्बंधित है। श्री मिलिन्द जी के नीचे कई सहल्न की संख्या 
में भिल के श्रमिक कार्य करते हैँ। वे इतनी सहृदयता, दयालुता, एवं उदारता के साथ 
श्रमिक वर्ग से व्यवहार करते हैँ जिससे सारा श्रमिक वर्ग अति सतुप्ट एवं प्रफुल्लित 
रहता है। यह श्रमिक वर्ग आप जैसे सहृदय व्यक्ति की शरण मे कार्य करने में अपने 
आप को धन्य समझता है और भापका यशोगान कर कृत-कृत्य हो रहा है। 
तृतीय सुपुत्र श्री बुद्धि प्रकाश जी गोयल भी सरकारी विजली विभाग मे कार्य 
करते है । इस प्रकार वावू जी के तीनो पुत्र वस्तुत. सपूत ही हैं। आश्या है तीनो पुत्र 
महोदय अपनी प्रतिभा से वावू जी की कीति को अपने कार्य कलापो द्वारा चिर स्थायी 
बना देंगे और सस्थाओं की सेवा और समाण सेवा करने में अपनी ओर से कोई कमी 
न रखेंगे । 

. खेद का विषय है कि श्री दुर्गाप्रसाद णी की णीवन छीछा ७ जूलाई १९६१ 
ईस्वीं को भारत की राजघानी दिल्‍ली में ही रोग से पीडित होने के कारण समाप्त हो 
गई। उस शोक-सवाद को सुन कर अनूपशहर-तहसी र-क्षेत्र की जनता उत्तकी असामयिकक 

“ओर आकस्मिक मृत्यु की असह्य वेदना से कराह एवं चीत्कार कर उठी और उस 
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“स्वर्गीय आत्मा के प्रति दिनांक ९-७-६२ को प्रातः दस बजे ही वस स्टैण्ड पर आचाल 
वृद्ध नर-तारी का विशाल समूह अन्तिम शेष भस्भीभूत अस्थियों के दर्शन करने के 
हेतु तथा श्रद्धाणलि अपित करने के लिए भाकर खडा हो गया भौर एक बजे मध्या्न 
तक चित्र लिखित सी तथा अनिमेष नेत्रो से मौन होकर प्रतीक्षा करता रहा जब तक 
श्री स्व० बाबू जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री ओमूप्र काश जी अस्थियो के कलश को लेकर दिल्‍ली 
'से पधारे। जैसे ही श्री ओमप्रकाश जी पधारे मौर अस्थिथो के कलश को उनके हाथो 
में जनता ने देखा, तो मत्र-मुग्ध सी खडी समस्त जनता की भाँखो से अश्रु घारा प्रवाहित 
होने लगी । सभी उपस्थित जन उस तपस्वी तथा त्यागी व्यवित का मन ही मन स्मरण 
एवं गुण गान करने छूंगे, जिसने अपना सारा जीवन समाज-सेवा' तथा सस्था-सेवा में 
नि.स्वार्थे अपित कर दिया था। इतना विशाल जन-समृ ह्‌ गगाघाट पर स्थित अनृपशहर 
में किसी छाव-यात्रा अथवा किसी ऐसे ही अन्य अवसर पर कभी नही ,देखा गया जितना 
उस दिन उसके प्रति अतिम श्रद्धाजलि अपित करने के हेतु एकत्रित हुआ था। 
श्री बाबू दुर्गाप्र साद जी के रूप में उस दुष्ट कराल काल ने अनूपदाहर की जनता 
से उसका एक प्र तिभावान्‌, उदार, परोपकारी, सत्यनिष्ठ , दृंढसकल्पी, कत्तंव्यनिष्ठ, 
नि.स्वार्थ, त्यागी समाण एवं सस्था सेवक विद्या-प्रेमी व्यवित को छीनकर सारी जनता 
को शोक सागर में निमग्न कर दिया । आज उसकी अमर आत्मा ने पच तत्व से बने 
हुए इस पाथिव शरीर को अवश्य त्याग दिया है लेकिन उसकी अमर वाणी एव ज्ञान 
विद्या-मन्दिर जो इस क्षेत्र में उन्होने स्थापित किये हैँ उनकी स्मृति को सदेव 
अमर रखेंगे और उनका स्मरण कराते रहेंगे । 
आज हमारी आखें नेराश्य-पूर्ण अन्धकार में उस जाज्वल्यमान रत्न को खोज 
रही हैं। कभी उनकी विद्धत्ता स्मरण हो आती है। कभी उनकी प्रतिभा, विनोद-प्रियता 
एवं समाज तथा शिक्षा-सस्था-प्रेम, अकारण वात्सल्य, उनका सत्य-प्रेम, असीम स्नेह 
एवं अटूठ विश्वास । इस सारी गुण-गरिमा की जो राशि थी वह आज हमसे छिन 
गई । आज अनूपशहर-तहसील का क्षेत्र उनके अभाव में कितना दरिद्र हो गया है। 
उदासीन मुरझाये हुए चेहरे भी उनकी बातो से प्रफुल्लित हो उठते थे। आण वे विद्या- 
मदिर उनके अभाव में ईंटो के ढेर जैसे प्रतीत होते हैं । यहाँ से वह आत्मा निकल 
गई है। प्रभु की इच्छा । 
में ऐसे परोपकारी, दृढ विश्वासी, नि स्वायं-सेवी, सहिष्णु, चैयेवान्‌ एवं त्यागी तथा 
गुण-गरिमा की साक्षात्‌ मूर्ति के आकस्मिक निधन पर अपनी श्रद्धाजलि अपित करता हू 
और परमपिता परमेद्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दिवगत आत्मा को शान्ति 


१२८ ज्योत्स्ना 


एवं सद्गति प्रदान करें और उनके परिणनो, सम्बन्धियों और इष्टमित्रों को इस 
दारुण असीम वेदना को सहन करने की क्षमता प्रदान करें । 
' जाठस्य हि श्रुदो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य थे । 
तस्मादुपरिहायेंईर्या न त्व शोचितुमहंसि ॥ गीता० । 
अर्थात्‌ णो व्यक्ति पैदा हुआ है उसकी मृत्यु एक दिन अवध्यंगावी है और 
जिसकी मृत्यु हो गई है उसे एक दिन पुन: जन्म घारण करना निश्चित ही है। 
अतएवं बिना उपाय वाले विषय में शोक करना उचित नही है। इस गीता के एलोक 
का मनन करने से ढाढस सा वंधता है । अन्त में पुन: उस गुणराश्ि के प्रति अपनी 
श्रद्धाजलि प्रगठ करता हूँ जो परोपकार की भावना से पूर्ण एवं ओतप्रोत थी । अन्त 
में कवि की निम्नलिखित पद की ओर ध्यान आकपित करता हुआ अपनी लछेखनी को 
विश्राम देता हूँ । 
तन से सेवा कीजिये, मत से भलो विचार । 


॥४७. 


धन से इस ससार में करिये पर-उपकार ॥ 
फतियावली, 


(चुलन्वशहर) ॥ 
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खण्ड ४-समवेदना-पत्र व शोक प्रस्ताव 


गो भष उद्धरण ध 
समवेदना पत्रों से आंशिक उः 
साननीय श्री चच्द्भन सुप्त, मुख्य भन्नी, उत्तर प्रदेष, लखनऊ :-- 


मुभे यह जानकर हादिक परीडा हुई कि आप के पिता जी का ७ 
जुलाई को देहावसान हो गया। उनके निधन से श्राप सबकी भ्रौर विशेष रुप से अ्रनू प- 
शहर नगर की जो क्षति हुई है उसको पूरा करता सम्भव नहीं है । ईश्वर उनकी 
श्रात्मा को गान्ति प्रदान करे ।” 


माननीय श्री जगजीवन राम जी, रलमत्री, चारत सरकार “--+- 


(८५७० 


'आपके पिता जी के देहावसान का वुखद समाचार मिला । भगवाद 
उनकी आत्मा को शान्ति दे औौर आपको धैर्य । मेरी हादिक समवेदता स्वीकार करें ।* 


श्री जगदीश चन्द्र माथुर, श्राई.सी एस., तत्कालीन डायरेक्टर जनरल, श्राफाशवाणी, 
नई दिल्‍ली ,-- 


/ **' आपके पिता जी के देहावसान का समाचार सुनकर वडा दुख हुआ । 
यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं पिछले कुछ वर्षों मे उनके दर्शन नही कर पाया । उनका 
भेरे पिता जी से बहुत पुराना स्नेह-सम्बन्ध था और उनके देहान्त के साथ उसी 
पीढी के हमारे बुजुर्गों की सख्या और भी कम हो गई । समवेदना प्रकाशन के जो भी _ 
शब्द मैं लिखू वे मेरी अ्रन्तर्भावना को व्यक्त नही कर सकते । ““* ” 


सर सीताराम जी, सेरठ :--- 


वह सदा ही विद्या-प्रेमी, निष्काम-सेवी और उच्च श्रादर्श वाले सज्जन रहे! 
झ्रापत्ति के रहते हुए भी उन्होने शिक्षा-प्रसार के लिए भरपूर प्रयत्न और परिश्रम 
किया । 
* ये मूलपत्र तथा इस ग्रन्थ मे सकलित अ्रधिकाश लेख हमसे श्री मिलिंद जी 
से प्राप्त हुए है । 
“सम्पादक-मडल 


क्री के. #ओआएा 


जु 
सके... किम. 4.8 अरफलककबभपकंफक फीफा... डा 





अतिम-दर्शन 
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भ्री बनारसी दास जी, सूचना मत्री, उत्तर प्रदेश :-- 


ले आपके पूज्य पिता जी की यृत्यु का संमाचार पाकर श्रत्यन्त दुख 
हुआ । वे निस्पृह् सेवक, विद्यानुरागी और मूक समाज-सेवक थे । उनकी सेवाएँ चिर-- 
स्मरणीय रहेगी । उनके वियोग मे आप श्रकेले ही नही हैं। उनकी क्षति हम सबकी 
क्षति है ।” 


साननीय पंडित प्रमरनाथ विद्यालंकार, तत्कालीन शिक्षा मन्नी, पजाब सरकार -“- 


“““**. यह जानकर कि श्रापके पिता जी का स्वर्गवास हो गया, मुझे दुख 
हुआ । परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि दिवगत आत्मा को सद्गति प्राप्त हो श्रौर 
दुखी परिवार को धेयं मिले ।''* * /! 


राष्ट्रकवि श्री मंथिलीक्षरण गुप्त (-- 


पितृ वियोग ऐसी विपत्ति है जो मनुष्य को अनाथ सा कर देती है परन्तु 
चश क्या है ! 
जैसे बीते काल बिता देना ही होगा, 
जो कुछ देता देव हमे लेना ही होगा । 


मेरी हादिक सहानुभूति स्वीकार कीजिए । 


सुप्रसिद्ध उपन्यासकार श्री जेनेन्द्र जी .-- 

/““** मैं आपका दुख समझ सकता हु । कितना आतुर मैं रहता हो कि 
कोई भ्रभिभावक मुझे अपने ऊपर प्राप्त होता । जिसे प्राप्त रहा और जो उसे खो 
बैठा उसने क्या खोया, यह मैं सहज अनुभव कर सकता हूे। . -- सच ही 
थिता का सिर पर होना बडा वरदान है । श्राप अ्रकस्मात्‌ उससे वचित हुए । तैयारी 
का अश्रवसर भी नहीं मिला, बल्कि उस वचना के दोप को भी श्राप अपना मान 
सकते हैं । यह सब ममसच्तिक कष्ट का कारण हो सकता है। लेकिन मिलिंद ! मैं 
भ्रास्तिक हु, आप भी आ्रास्तिक हैं। जीवन के अन्त में जो भृत्यु की प्राप्ति है सो 
भगवान्‌ की श्रतन्त कृपा का ही विघान है | कष्ट उस वियोग पर हम पाते है, पर 
श्रास्तिकता के स्पर्श से उस कप्ट को हम वल भी वना सकते हैं। दुख ऐसे हमारी 
पू जी बन सकता है और अ्रहता को गलाकर हमे सेवा के लिए अ्रधिक समर्थ बना 


१७२ ज्योत्स्ना 
प्डाक्टर हरवंश राएप बच्चन ४-- - 


/४'*** “झ्रापके पूज्य पिता जी की सुत्यु का समाचार सुन कर दुखी हुश्रा । 
भगवान्‌ उनकी शझात्मा को श्रपती शरण मे लें श्रीर श्रापको श्रौर श्रापके परिवार के 
श्रन्य सदस्यो को श्रनिवार्य वियोग सहने की शक्ति दे । 


श्रटल भरत जीवन का साथा। 
पुनि कत सोचि करसि घुनि माथा ॥। 
जिन्‍्होने श्रपने जीवन मे इतना कार्य किया, जिनके पुत्र सब योग्य सिद्ध 


श्री पडित हरिशकर जी शर्मा, डी.लिट, :--- 


प्यारे भाई दुर्गा प्रसाद जी के निधन के विषय मे पढ़कर घोर दुख हुआ । मेरा 
उनका परिचय सन्‌ १६१२ या १३ से था । विघाता तेने यह क्या किया । ****** 
परमात्मा दिवगत आत्मा को शान्ति शोर दुखित जनो को धीय॑ प्रदान करें । 
'पुराने सहपाठी तथा मिन्न, श्राचाय प्रवर बाबू गुलावराय, एम. ए., डी. लिठ. :-- 


अस्मिनू परिवतंनि ससारे मृतः को वा न जायते । 
स जातो येच जातेन याति वश्ः समुन्नतिम्‌ ॥ 


इस परिवर्तन-शील ससार मे कौन मरता नही है और कौन पंदा नही होता । 
उसका ही पैदा होना सार्थक है जिससे वश उन्नति को प्राप्त हो । उनका वश रुधिर 
के सम्बन्धो से सीमित नही था । वे 'वसुधैव कुट्ठम्बकम्‌' के मानने वाले थे। उन्होने 
अपना घन शिक्षा सस्थाओं में लगाकर उसका सदुपयोग किया । उसको जन-हिताय 
लगाया | उनका स्कूल ही उनका सबसे श्रच्छा स्मारक है। श्राप लोग उस स्मृति- 
स्तम्भ को उन्नत बनाने का प्रयत्न करेंगे और उनके पद-चिन्हों मे चलकर जाति की 
सेवा करते रहेगे | श्राप लोगो के कार्य उनकी कीर्ति को ह्विग्रुणित करेगे ***** ।! 


सुप्रसिद्ध उपन्यास एवं कहानी लेखिका, श्रीमती ऊषा देवी मित्रा, जबलपुर :--- 


“पिता जी के मृत्यु सम्बाद से श्रत्यन्त दुखी हुई। भैया मैं जानती हँ--- 
पिता-माता कितने भी वृद्ध हो उनके बिछडने का श्राघात कैसा होता है। मेरी माता 
७५ वर्ष की आयु मे ६ वर्ष पूर्व चल बसी हैं। मैं क्या लिखू । भाई ! ईश्वर तुम्हे 
शक्ति देवे, सहन करने की शक्ति देवे ** * * ।” 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-पग्रन्थ १७३ 


डा० बावूराम सक्‍सैना, एम. ए. डी. लिट, उपाध्यक्ष हिन्दी निदेशालय, भारत 
सरकार :-- 


४« *** श्राप के पूज्य पिता जी के निधन की बात जानकर दुःख हुश्रा । 
श्री श्रो३स्‌ प्रकाश जी की पढाई के सिलसिले मे वे धुक से प्रयाग में मिले थे । 
उसके उपरान्त परिचय बढता ही गया । वे सच्ची लगन के कर्मठ श्रायंसमाजी 
थे श्रौर मुझ से स्नेह करने वाले मित्र । श्रनूपशहर की जनता के हितार्थ जो काम 
उन्होने किया वह चिरस्मरणीय रहेगा । श्राप लोगो के साथ मेरी समवेदना है । 
ईइवर उनकी शआ्रात्मा को सद्गति दे । **'' ” 


पत्रकार-सम्राद श्री पडित बनारसी दास जी चतुर्वेदी, ससद्‌ सदस्य :-- 


हट पूज्य पिता जी के देहान्त का समाचार पढकर दुख हुप्ना । 
झ्रापकी जिम्मेदारी इससे बढ जाती है । मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर परिचित भी 
नही हो पाया था । यहाँ के व्यस्त भ्रोर श्रव्यवस्थित जीवन में एक दूसरे के निकट 
सम्पर्क मे श्राना मुश्किल हो जाता है । मुझे यह पता भी नही था कि वे सावे- 
जनिक कार्य-कर्ता ये । दिल्‍ली श्राने पर तो उनसे कभी भी मुलाकात हो सकती 
थी । दोनो कालिजो की चर्चा भी आप ने नही की । 
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श्री रामप्रसाद जी पोद्दार, डाइरेक्टर, सेंच्युरी मिलस, वम्बई -- 


८ -- सहसा विश्वास ही नही हुआ कि श्री दुर्गाप्रसाद जी हमे छोड- 
कर जा सकते हैं । वडी दुखद घटना हुई । मैंने तो एक बडा हिर्तेपी खो 
दिया, और हमारे समाज ने एक कर्मंठ कार्यकर्ता । उन्होंने शिक्षा एव समाज 
सुधार के लिए जो प्रशसनीय कार्य किया है उसके लिए हमारा समाज सदा उनका 
ऋणी रहेगा । उनकी कीति अ्रमर है और फिर जीवन-मरण तो भगवान्‌ के हाथ 
में है। हमे ईश्वर पर ही भरोसा रखना चाहिए ।” 


यू. पी. बोर्ड श्राफ एज्यूकेशन के सेक्रेटरी, श्री श्रीनिवास द्वार्मा -- 


“आप के पूज्य पिता जी की मृत्यु का हृदयविदारक समाचार प्राप्त कई 
श्रत्यन्त ढुख हुआ ' वास्तव मे उनका त्याग, तपस्था, साधना और निष्फाम 


१७४ ज्योत्स्ना 
जीवन श्रन्य मनुष्यो के लिये उदाहरण-स्वरूप रहा । श्रनूषश्ठहर नगर की पिछले 
"पचास वर्षो मे जो सेवाएँ उन्होंने की उनके लिए यह नगर चिर ऋणी रहेगा। उनका 
व्यक्तित्व इतना प्रवल शोर स्नेहमय था कि कोई भी सहसा उनका हो जाता था । 
अपने जीवन के वाल्यकाल में मैंने उनसे जो प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की वह 
मेरे जीवन का एक विशिष्ट अज्भ बन गई है । इधर कुछ दिनो से पुन. मुझे उनका 
सम्पर्क प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ श्र श्रन्तिम बार मृत्यु के कुछ ही दिन 
पूर्व यहाँ मुझे दर्शन देकर उन्होंने बहुत ही प्रोत्साहित किया । उनकी नि स्वार्थ सेवा 
श्रौर अपूर्व लगन उनके सभी विद्याथियों के लिये एक दिव्य ज्योति का काम करती 
रहेगी, इसमे कोई सन्देह नही है । उनके इस निघन पे मैंने श्रपने जीवन का 
एक विशेष श्रग खो दिया । इस पारिवारिक दुख में मुझे भी श्राप सब श्रपने 


साथ समभे ।” 
सुप्रसिद्ध कथाकार श्री राधाकृष्ण, रांची --- 


अल प्राप के पिता जी की मृत्यु के समाचार से वडा दु ख हुआ । भगवान्‌ से 
प्राथंना है कि उतकी आत्मा को शान्ति दे। मेरी समवेदनाएँ आपके साथ हैं ।” 


डाक्टर ज्ञानवती दर्बार, एम. ए., पीएच. डी., तत्कालीन पर्सनल सैक्रेटरी टुदी 
राष्ट्रपति :-- 


/”**' "बड़ो का हाथ सिर पर रहता है तो सदा सुरक्षा रहती है भर हिम्मत 
बधी रहती है । श्रव तो इस विपत्ति को सहने को धीरज भी चाहिये श्रौर अपने 
बल खडे रहने की हिम्मत भी । मैं तो छोटी हू, क्या दिलासा हू पर श्रात्मीयजनों 
के श्रात्म-भाव से दुख मे थोडा सहारा मिलता है । मैं तो यही प्रार्थना करती 
हैं कि ईइवर उनकी दिवंगत श्रात्मा को शान्ति दे भर हम सभी को विपत्ति सहने 
का धैर्य । 
डाक्टर सुखबासीलाल जी, रिटायर्ड सिविल सर्जन, बाँदा -. 


अह तो ढुख की वात है कि बाबू जी हमारे मध्य मे नही रहे । 
भगवान्‌ ही हमारे सब के आधार हैं। हमे उचित है कि यत्नशील रहे श्र उनके 
कार्य की पृतति करें जिससे उनकी महान्‌ आत्मा को सन्तोष मिले ।” 


$ 


ओी दुर्गाप्रसाद स्मृति-प्रन्थ १७५ 


स्वर्गीय श्री दुर्गाप्रसाद जी के देहरादून के अ्रध्यापन काल के घनिष्ठ साथी श्री बी० 
एन० छिव्वर, आर्य नगर, देहरादून -- 


““** - श्री दुर्गाप्रसाद जी के स्वरगंवास होने का समाचार सुनकर दू ख हुआ । 
ये एक अत्यन्त सरल स्वभाव के आये पुरुष थे । ऐसे व्यक्तियों का दिन प्रति-दिन 
देश में श्रभाव हो रहा है । उनके स्थान की पूर्ति कठिन है। वह शिक्षा प्रेमी और 
एक महात्मा थे । उनमे श्रद्धाभक्ति और भारतीयता की भावना परम सीमा पर थी । 
वह सच्चे श्रर्थों मे देशभक्त और देश-सेवक थे । 

वह दो साल डी. ए वी. कालिज मे मेरे साथ रहे। वह सादा मिजाज़ थे । 
उन्होने जिक्षा की प्रगति के लिये श्रनूषशहर में सदंव सलग्नता से काम किया। घत्रवान्‌ 
'होकर वह एक श्रादर्श जीवन बिताते थे । धन का सदुपयोग किया ।” 


सेठ कमल नयन बजाज .--- 


आप की चिट्ठी से जानकर बडा दुख हुआ कि आप के पिता जी अनृपशहर 
निवासी श्री दुर्गाप्रसाद जी का स्वर्गंवास कुछ दिनो पूर्व दिल्‍ली मे हो गया । इस 
तुम्हारे श्रोर परिवार के अतुल ढू ख मे मेरी तरफ से हादिक समवेदता है । भगवान्‌ 
से यही प्रार्थना है कि वह स्वर्गीय श्रात्मा को शास्ति प्रदान करें और परिवार के 
सभी लोगो को धीरज व हिम्मत दे जिससे इस महान्‌ दुख को वह सहन कर सकें ।” 

मुझे भौर पूज्य माता जी श्रादि को श्रच्छी तरह से याद है जब तुम्हारे पिता 
जी करीब २५-३० साल पूर्व श्राये थे और कुछ रोज यहाँ रह गये थे ॥ ** * ” 


आगरा कालिज के दिनो के साथी श्री इ्यामलाल जी, फीरोजाबाद :-- 


४ * जान पडता है कि भाई दुर्गाप्रसाद जी सरीखे कमंठ राष्ट्रसेवको की 
स्वर्ग मे भी काफी श्रावश्यकता है तभी तो वे हमारे देश मे अधिक काल तक नही रह 
पाये । भगवान्‌ की इच्छा | सततोप की वात इतनी हो है कि वे जब तक स्वस्थ रहे 
अपने कत्तंव्य का पालन करते रहे । जिस समय मैं वेच्य वोडिंग हाऊस मे निवास 
करता था उस समय तीन छात्र श्री दुर्गाप्रसाद जी के नाम के थे, एक दुर्गाप्रसाद 
जी बुलन्दशहर के थे, दूसरे दुर्गाभ्रसाद कादला के थे तीसरे श्रापके पिता 
भ्रनूपशहर के थे । आपका पत्र आते ही उनका ठिगना कद सामने झा गया । 
स्वास्थ्य उनका तब भी ठीक नही चलता था। वे आरम्भ से,आय॑ समाजा 
विचार-घारा के थे । मेरे साथ कमरे मे तो कादला के दुर्गाप्रसाद रहते 
थे । हम लोग सेण्ट्रल मेन बिल्डिंग मे थे। आपके पिता जी उत्तरी विंग के कमरे में 
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लिवास करते थे । वैसे हम लोगों का यह प्रोग्राम रहता था कि बहुधा रविवार के 
दिन अपने कमरे मे हवन किया करते थे । और श्री दुर्गाप्रसाद जी उसमे णामिल होते 
थे । एक शादी में हमे श्रनूपशहर जाने का भी अवसर मिला था तव हमने दुर्गाप्रसाद 
जी द्वारा चलाया जाने वाला स्कूल देखा था 


श्री हुसराज अ्रग्रवाल, एस. ए , पी.ई.एस. (रिटायर्ड ), चण्डीगढ़ :--- 


पूज्यपाद पिता जी के आकस्मिक निघन का समाचार पाकर वच्ञाघात हुआ 
मैं ऐसे समाचार के लिये कदापि तैयार न था। प्रभु की इच्छा । सिवाय धैर्य के कोई 
भी उपाय नहीं । 'सयोगा वियोगान्‍्ता '। प्रभु स्वर्गीय श्रात्मा को सद्गति प्रदान करे 
झ्रौर सब सम्बधियों को घैर्य । उनकी समाज-सेवाएँ चिरस्मरणीय रहेगी । 
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हिन्दी साहित्य परिषद अनूपशहर द्वारा पारित 
शोक प्रस्ताव 


हिन्दी साहित्य परिषद, श्रनूषशहर, जिला बुलन्वशहूर, उत्तर प्रदेश के 
सदस्यगरा में श्रपनी १६ दिसम्बर, १९६१ की मीर्टिंग में अद्धेय स्वर्गीय श्री बाबू 
दुर्गाप्रसाद जी को श्रद्धान्जलि श्रपित करते हुए निम्न शोक प्रस्ताव पास किया :-- 

“हिन्दी साहित्य परिषद्‌ श्रनूपशहर की कार्य-कारिणी समिति के सदस्य 
इस सत्र की सर्वप्रथम बैठक मे सर्वप्रथम प्रस्ताव मे सर्व सम्मति से निम्नलिखित शोक 
प्रस्ताव स्वीकृत करते हैं.-- े 

गिक्षा क्षेत्र में सतत सेवी, उदार-चित्त, रत्तंव्यनिष्ठ, त्यागमूर्ति, तपस्वी 
माननीय श्री बाबू दुर्गाप्रसाद जी के श्रतीव दुखद एवं हृदय-द्रावक निधन पर हम 
शोकाकुल एवं दुखात॑ सभी सदस्य हादिक समवेदना प्रकट करते है श्रोर परम पिता 
परमेश्वर से प्रगाढ प्रार्थना करते हैं कि वह श्री बाबू जी की दिवगत श्ात्मा को परम 
शान्ति तथा उनके श्ोक-सतप्त एवं श्रत्यधिक विह्नल सुयोग्य पृत्रो तथा परिवार को 
सहनशीलता, साहस, सनन्‍्तोष, तथा धेय॑ प्रदान करें । ह 

मान्यवर ! हमारी सहानुभूति, सहयोग तथा सेवा सर्देव झ्लापके लिएप्रस्तुत हैं । * 


एल०डी ०ए०वी० कालिज थनूपशहर के शिक्षक वर्ग 
शिज्ञाथी समुदाय द्वारा समवेदना प्रकाशन 


“श्रद्धेय श्री बाबू दुर्गाप्रसाद जी के श्रसामयिक निधन पर एल. डी. ए. वी. 
इण्टर कालिज का शिक्षक वर्ग एवं विद्यार्थी-समुदाय भ्रवर्शीनीय एवं श्रसहनीय शोक 
सागर मे निमग्न है | स्वर्गीय श्री बाबू जी इस ससथा के मेरुदड थे । उनका 
देहावसान इस सस्‍्था के जीवन में एक ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति होना प्राय. 
असम्भव है । यह उन्ही के त्याग तपस्या एवं श्रथक कर्मठता का फल है कि यह 
संस्था श्राज श्राद्श रूप मे शोभित है । समवेदना की इन घड़ियो मे हम सभी उनके 
परिवार के प्रति हार्दिक समवेदना एवं सहानुभूति प्रकट करते हैं तथा परम पिता 
परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि श्री बाबू जी की श्रात्मा को शान्ति प्रदान करें।* 

प्रतिलिपि सेवा मे प्रेषित--- 

१. श्रीमती मयथूरी देवी, ह्वारा श्री मिलिन्द, दिल्‍ली । 
२, डाक्टर भ्रोम्‌ प्रकाश जी, एम, ए., पीएच. डी,, दिल्ली ! 
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३. श्री सत्यप्रकाश जी मिलिन्द, चीफ लेबर श्राफिसर, दिल्ली । 
४. “श्री बुद्धि प्रकाश जी, ६६, मीर दर्द रोड, नई दिल्ली । 


आर्य समाज अनूपशहर द्वारां पारित शोक प्रस्ताव 


श्रायं समाज श्रनूपशहर ने दिनाक ९-७-६१ को साप्ताहिक अश्रधिवेशन मे 
माननीय महाशय दुर्गा प्रसाद जी मैनेजर एल. डी. ए. वी. इण्टर कालिज श्रनृपशहर 
के निघन पर शोक तथा सहानुभूति का प्रस्ताव पास किया तथा परम पिता परमात्मा से 
प्राथना की कि उनकी आत्मा को सदुगति तथा शान्ति दे भर उनके परिवार को धरे 
प्रदान करे । े 


बिडलो मिल के श्रमिकों हारा समवेदना प्रकाशन 


बिडला मिल श्रमिक शिक्षा केन्द्र की कार्य-कारिणी के सदस्य तथा मिल के 

चीफ वैलफेयर भ्राफिसर श्री मिलिन्द साहब के पिता जी की श्राज दिनाक ७-७-६१ 

को श्रचानक मृत्यु हो गई ॥ उस पर हम शिक्षको को तथा श्रमिको को गहरा 
श्राघात पहुचा है। ; 

हम परम पिता परमात्मा से प्रा्थंना करते हैं कि मृत श्रात्मा को शान्ति 

प्रदान करे, श्रौर कुद्रुम्ब के सदस्यो के साथ गहरी सहानुभूति रखते हुए ईइवर से 

प्राथंता करते है कि उन्हे सान्त्वना प्रदान करें । 
श्रमिक दिक्षा केन्द्र 'ए' बेच 
बिडला मिल, देहली । 


समाचारपत्रों से 


“हिन्दुस्तान” १२ जूलाई १६६१ --- 
अनूपशहर के एक समाज सेवी का निधन 


अ्रनूपशहर । यहाँ के लोक-प्रिय समाज सेवी श्री दुर्गाप्रसाद का ७ जलोई को 
दिल्‍ली के एक नसिंग होम मे देहान्त हो गया । दुर्गाप्रसाद जी की शिक्षा खर्जा व 
आगरा मे हुई । कुछ समय तक उन्होंने दयानन्द ऐ ग्लो वैदिक कालिज देहरादून में 
कार्य किया तथा भ्रपतना शेष जीवन अनूपशहर मे श्रघिकतर समाज सेवा व विक्षा प्रसार 
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में लगाया । उन्होने अपने पिता की स्मृति में लक्ष्मणप्रसाद दयानन्द ऐग्लों वेदिक 
कालिज स्थापित किया तथा श्रपने भाई से गोविन्दराम दयानन्द ऐ ग्लो वैदिक कन्या 
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विद्यालय स्थापित करवाया । वे कई वर्षो तक स्थानीय 
प्रायंसमाज के प्रधान तथा नगर-पालिका के श्रध्यक्ष भी रहे । 

मृत्यु के समय उनकी श्रवस्था ६८ वर्ष की थी । यहाँ की जनता ने ७ जूलाई 
को नाज मण्डी ओर ६€ जूलाई को समस्त शहर की दुकानें बन्द केरके उनके प्रति 
अपने शोक का प्रदशेन किया । यहाँ उनके स्मारक के रूप मे दुर्गाप्रसाद पुस्तका- 
लय बनाने का तय पाया है। स्थांवीय नागरिको ने वहाँ की एक मुख्य सड़क का नाम 
दुर्गाप्रसाद मार्ग। रखा है । 


'नवभारत टाइम्स” दिल्‍ली मे १२ जूलाईं १६६१ को प्रकाशित :-- 


शिक्षा सेवक का निरर्ना 


(हमारे नगरप्रतिनिधि हारा ) 


दिल्‍ली मगलवार। दिल्‍ली की कई सामाजिक सस्थाओ्रो ने शोक सभा करके 
स्व० दुर्गाप्रसाद के निघन पर शोक प्रगट किया ! 

हाल में ही स्व० दुर्गाप्रसाद का निघन दिल्‍ली के श्रस्पताल में हो गया । 
उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलो मे शिक्षा क्षेत्र मे सराहनीय कार्य किया । 

श्रतूषशहर मे उनके निधन पर श्रनाज 'मण्डी बंन्द रही और उनकी स्मृति मे एक 
पुस्तकालय स्थापित करने का निरंचय किया गया । 

उत्तर प्रदेश सरकार, को समय-समय उन्होने शिक्षा सम्बन्धी योजनाएँ प्रस्तुत 
करके सहयोग दिया था । श्रपने प्रयत्न से ही छात्रो तथा छात्राग्रो के लिये झलग-भलग 
कालिज अ्रनूपशहर तथा श्रन्य स्थानों पर खुलवायें थे । 


अमर भारत' (साप्ताहिक), दिल्‍ली, १५ व २२ जूलाई १९६१ '-- 


अनूपशहर, उत्तर प्रदेश निवासी श्री दुर्गाप्रसाद जी का ७ जूलाई, १६६१ को 
प्रात.काल ८ बज कर ४० मिनट पर दिल्‍ली के एक नसिग होम मे निधन हो गया । 

श्री दुर्गाभ्साद जी की शिक्षा खुर्जा व शरगरा में हुई | कुछ समय तक उन्होने 
दयानन्द ऐ ग्लो वैदिक कालिज, देहरादून मे कार्ये किया । उन्होने श्रपना समस्त जीवन 





“इसी झाशय का एक लेख “शिक्षा, छुधा धनौरा (मुरादाबाद) के अगस्त १६६१ 
के भ्रद्ध मे प्रकाशित हुमा । 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-प्रन्थ रैं८१ 


श्रनूपशहर मे समाज सेवा कार्य व शिक्षा प्रसार मे लगा दिया । श्रपने पिता जी की 
स्मृति मे उन्होने लक्ष्मणप्रसाद दयानन्द ऐ ग्लो वैदिक कालिज स्थापित किया । श्रपने 
भाई से उन्होने कन्या के लिये गोविन्दराम दयानन्द ऐ गलो वेदिक उच्चतर माध्य- 
मिक विद्यालय स्थापित कराया । इन दोनो सस्थाश्रो की सेवा उन्होने तन-मन-धन 
लगाकर की । वे कई वर्षों तक स्थानीय भार्य समाज के प्रधान तथा नगर पालिका 
के भ्रध्यक्ष भी रहे । श्री दुर्गाप्रसाद जी श्रपने उदार विचारों श्रोर हढ सकलप के 
लिए प्रसिद्ध थे । कठिनाइयो से लडना तो उनके जीवन का ध्येय ही बन 

. गया था । 

शिक्षा-सुधार की श्रनेक योजनाएँ उन्होने उत्तर प्रदेश 'सरकार के पास 
भेजी । जिनसे वहाँ के शिक्षा विभाग ने बहुत लाभ उठाया । पदलोलुप ता तो उन्हे 
छूकर भी नही गई थी । कई बार आनरेरी मजिस्ट्रंट बनाने का प्रस्ताव हुश्रा जिसे 
उन्होने बडी नम्नता से अस्वीकार किया । 

मृत्यु के समय श्री दुर्गाप्रसाद जी की श्रवस्था ६८ वर्ष थी । उनकी नि - 
स्वार्थ सेवाएँ भुलाई बरही जा संकती । श्रनूपशहर की जंनता ने ७ जूलाई को भ्रनाज मण्डी 
बन्द करके श्रोर &£ जूलाई को समस्त शहर की दुकाने बन्द करके श्रपने शोक का 
प्रदर्शत किया । 

उनकी अस्थियो का प्रभावशाली जूलूस निकाल कर उनके स्मारक के रूप 
में दुर्गाग्रसाद पुस्तकालय बनाने का निश्चय करके भ्रौर एक मुख्य सडक का 
नाम, दुर्गाप्रसाद मार्ग रखकर उनकी सेवाझो का मान किया । ईरवर दिवगत 
श्रात्मा को शान्ति प्रदान करे । और उनके परिवार के व्यक्तियो को इस महान्‌ दुख 
को सहत करने की शक्ति दे । 


हिन्द समाचार, जालन्धर, ( (४-७-६१) 


(3 
श्री दुर्गाप्रसाद का स्वर्गवास 

यहाँ के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन्स झ्राफिसर श्री कान्ति चन्द्र सेन के ससुर 
श्री दुर्गाप्रसाद ६८ वर्ष की उमर में मामूली श्रलालत के बाद स्वर्गंवासी हो गये । 
श्राप का देहली के एक नर्सिंग होम मे आपरेशन हुआ था । आप ने अनूपशहर यू - 
पी. से दो कालिज कायम किये थे श्रोर मरते दम तक श्राप इन इदारो की सेवा करते 
रहे भाप की रस्म तेरहवी १६ जुलाई को बिड़ला काटन मिल्स, देहली मे होगी । 
प्रभात मे (१५-७-६१) 

पटियाला--१४ जूलाई । श्री कान्ति चन्द्र सेन डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन्स 


१६३ ज्योत्स्ना 


झाफिसर, पटियाला के ससुर श्री दुर्गाप्रसाद जी ६८ साल की उम्र गुजारने के बाद 
७ जलाई को नई देहली के नर्पिग द्वोम मे इन्तकाल फर्मा गये हैं । आप ने श्रप ने 
बालिद मरहम की याद में दो कालिजो की बुनियाद श्रनूपशहर जिला बुलन्दशहर मे 
डाली थी । यह दोनो कालिज बडी कामयादी के साथ चल रहे हैं । इन कालिजो मे 
से एक कालिज लडकियों का श्रौर एक लडको का है । आपकी रस्म क्रिया 
१६ जुलाई क्षाम के ६ बजे बिडला काटन मिल्स, सबजी मण्डी, देहली मे श्रदा की 
जायेगी । 


'मिलाप', ११ जुलाई १९६१ 


श्री कान्ति चद्ध सेन को सदा 


७ जूलाई को देहली के एक नसिंग होम मे श्री कान्तिचन्द्र सेन के ससुर 
लाला दुर्गाप्र साद जी ६८ साल की उम्र मे स्वगंवासी हो गये । श्राप एक बहुत बड़े 
माहिरे तालीम श्रोर सोशल रिफार्मर थे । देहराहुव के कालिज की प्रोफैसरी से रिटा- 
यर होने के बाद भनृपशहर जिला वुलन्दशहर मे रिहायद पजीर हुए जहाँ अपने 
विता की यादगार में एक बहुत बडा कालिज जारी करवाया इसके प्रलावा 
लडकियो के लिए भी एक कालिज जारी करवाया जिनकी देखभाल प्रण्ती 
निगरानी में करते थे । मरहूम श्रप ने पीछे तीन लडके श्रौंर दो लडकियो के अलावा 
दोस्तो का एक बहुत वसी हल्का छोड़ गये । इदारा मिलाप श्री और श्रीमती सेन के 
इस गम में वरावर का शरीक है । 

श्री दुर्गाप्रसाद लायक, महनती श्रौर गरीब-नवाज होने की वजह से तकरीबन सारे 
हल्को में सत्कार की निगाह से देखे जाते थे । श्रापकी जूबान से इतना मीठापन था 
कि झाम गुफ्तयू करते वक्‍त वेगानों को श्रपततां बतने पर मजबूर कर देते थे झ्रापकी 
बहुत सराहना को जाती है कि झाप एक नेक आदमी थे । 
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परिशिष्ट १ 
संक्षिप्त इतिहास ह 
लक्ष्मणप्रसाद दयानन्द ऐंग्लो वैदिक इण्टर कालिज अनूपद्गाहर 


स्वर्गीय लाला लक्ष्मणप्रसाद जी रेल विभाग मे माल के बडे बाबू थे। उनका 
स्वगंवास ६३ वर्ष की अभ्रवस्था मे १५ फरवरी १६१४५ ई. को हुआ | अपने जीवन में 
सचित ग्रपार धन राशि को अपनी सन्‍्तान में बाँटने का विचार स्वाभाविक था। बडे 
पुत्र के देहावसान के बाद उन्होने श्रपनी मृत्युशय्या पर ग्रपनी सम्पत्ति को चार 
भागों मे बाँटठा । विधवा पुत्रवध्‌ और अपनी घर्मपत्नी को यथेष्ट भाग दे पूज्य लाला 
जी कुछ प्रसमजस में पड़ गये परन्तु दुर्गाभ्साद जी ने यह कर कि मुझे श्रापकी इस 
धनराशि मे से कौडी भी तही चाहिए श्राप इसे सहर्ष विद्या-दान में लगादें, उन्हें श्रसम- 
जस से निकाल दिया । लाला जी ने कुछ भाग दुर्गाप्रसाद जी को देकर शेष ६२५००) 
की सम्पत्ति श्रनूपशहर मे एक शिक्षण सप्था स्थापित करने के लिए दान मे दे दी । 
इसका वहुत कुछ श्रेय दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालिज, देहरादून के श्रिसिपल लाला 
लक्ष्मणप्रसाद जी को है जो श्री दुर्गाप्रसाद जी के गुरू रह चुके थे । इस प्रकार 
अ्रनूपशहर में वर्तमान लक्ष्मणप्रसाद दयानन्द ऐंग्लो वेदिक कालिज का सूत्रपात हुआ । 

प्रनूपशहर में अ्ररुण चन्द्र नामक एक मिडिल स्कूल चल रहा था | घनाभाव 
के कारण वह शपने दिन गरिवता था। उसी के स्थान पर यह विद्यालय स्थापित 
हुआ था। इसका कार्य नोटीफाइड एरिया अ्रनूपशहर की पक्‍की सराय को २५ २० 
मासिक किराये पर लेकर प्रारम्भ किया गया। श्री धर्मदेव जी विद्यार्थी ऐग्लो- 
वेदिक स्कूल के पहले प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। सरल जीवन और उच्च विचार 
उनके जीवन का आदर्श थां। उस समय अश्रव्यापको या विद्याथियों मे से किसी को 
भी व्यर्थ की वात चीत के लिए लेश मात्र भी समय त था। श्रीयुन विद्यार्थी जी का 
शिक्षण-काल नियत्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। श्राप नियम-पालच तथा 
सत्य भाषण पर बड़ा जोर देते थे। इसलिए प्रध्यापक श्रोर विद्यार्थी सभी उनके 
विरुद्ध हो गये । 

श्री दुर्गा प्रसाद जी इस. समय भव्रिसिपल लाला लक्ष्मशप्रसाद जी के पास 
दयानन्द ऐँग्लो वेदिक कालिज देहरादून मे श्रध्यापन कार्य करते थे । श्रपने पिता जी 
द्वारा स्थापित श्रनूषशहर की शिक्षण सस्था की ऐसी परिस्थिति देखकर उन्होने 
प्रिसिपल महोदय से श्रनूपशहर श्राने की अ्रनुमति प्राप्त की । 
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भूतपूर्व प्रिसिपल 
स्व० श्री होती लाल जी ब्रती 


श्री दुर्गाप्रसाद स्मृति-ग्रन्थ श्ष५्‌ 


इधर श्री विद्यार्थी जी दु साथ्य रोग के चंगुल मे फत्त गये इसलिए श्री दुर्गा- 
प्रसाद जी को प्रबन्ध कार्य के साथ शिक्षण कार्य भी श्रधिकतर स्वय ही करना पडा । 
इस वर्ष के हाई स्कूल परीक्षा के विद्यार्थियों की तैयारी भी श्री दुर्गाश्रसाद जी ने कराई । 
२४ दिसम्बर १६९१७ को इस ससस्‍्था के प्रधानाध्यापक स्व० श्री होतीलाल 
जी ब्रती नियुक्त हुए। उनके नेतृत्व मे इस सस्था की दित दूनी रात चौगुनी उन्नति 
हुई। सन्‌ १६१८ ई में हाई'स्कूल परीक्षा मे ७ विद्यार्थी सम्मिलित हुए। परन्तु 
कुछ दुष्टो ने इसी समय स्कूल के सामान में श्राग लगा दी। जिससे स्कून की बहुत 
हानि हुई | इस श्रग्निकाण्ड के परचात्‌ श्री दुर्गाप्रसाद जी ने ससथा के निजी भवन 
बनाने की ओर विशेष ध्यात दिया। श्रनूपशहर के जमीदार श्री श्ररुणचन्द्र जी ने 
३०० बीघा ज्ञमीन विद्यालय को दान में दी। एक प्रबन्धकारिणी समिति का निर्माण 
हुआ जिसमे ३० जीवन सदस्य रखे गये । इस सम्रिति के समापति थविसिपल महोदय 
श्री लक्ष्मणप्रसाद जी थे। जनतां से घन एकत्रित करके श्री दुर्गाप्रसाद जी ने शीघ्र 
ही शान्तिभवन श्रौर सत्यभवन नाम के दो छात्रावात्तो का निर्माण कराया | इसके 
उपरान्त श्री दुर्गाप्रसाद जी की माता श्रीमती हरिदेवी जी ने एक श्रतिथिशाला तथा 
सीताराम जी श्रहार निवासी ने भोजनभवन बनवाये । इसके साथ ही श्रनन्‍्य दानियो 
की कृपा से छात्रावास के निरीक्षक के रहने का भवन, कुश्राँ, शोचालय श्रादि भी 
बनवाये गये | 
छात्रावास के निर्माण होने के पश्चात्‌ 'समस्त श्रध्यापन-कार्य इसी मे होने 
लंगा। इसके बाद विद्यालय के भवन के लिये सरकारी भनुदान प्राप्त करने के लिए 
प्रदत्त किया गया। बडा प्रयत्न करने पर विद्यालय के दोनो पाश्वों के लिए कई 
किस्तो मे ५५०००) सरकार से प्राप्त हुए । इसके परंचात्‌ बीच का बडा 
कमरा बनवाया गया। यह सब भवन जिंसके 'सौन्दर्य की सभी सरकारी श्रौर गैर 
सरकारी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मुक्तकण्ठ से प्रशसा की हैं श्री दुर्गाप्रसाद जी ने 
झ्ंपने निरीक्षण मे बनवाया । बडे कमरे के बनवाने के लिए स्वर्गीय श्री भोलादत्त जी 
ने एक पुष्कल घनराशिं दी । 
श्री दुर्गाप्रसाद जी की धर्म-पत्नी की श्रकाल मृत्यु जूलाई १६३३ में हुई। इस 
महान्‌ शोक के उपरान्त भी वे इस सस्था की सेवा मे पूर्ववत्‌ लगे रहे। उनके प्रयत्न 
से यह सस्था १९३७६ मे हाई-स्कूल परीक्षा का केन्र भी वन गई । परन्तु श्री दुर्गा 
प्रसाद जी इस सस्था को उत्तर प्रदेश का एक हाई स्कूल बनाकर ही सतुष्ट न 
थे।वे इसे एक श्रेष्ठ इटरमीजिएए कालिज बनाना चाहने थे, और सम्‌ 
(६४० के वाद उन्होने श्रपतती सारी शक्ति इस कार्य मैं लगा दी ! उनके श्रयत्न से 


१८६ ज्योत्स्ना 


सन १६४२ में इस संस्था को इन्टरमीजिएट आर्ट्स में सरकार से मान्यता प्राप्त 
हो गई परन्तु देश: के श्रौद्योगिक विकास को देखकर विज्ञान की शिक्षा विद्यार्थियों 
को देना श्रावश्यक था। इस लिए श्री दुर्गाप्रसाद जी ने श्री नवलकिशोर जी 
भरतिया तथा श्री खेमराज जी से विज्ञान-सामग्री के लिए विशेष श्राथिक सहायता 
प्राप्त की और सन्‌ १६४५ में इस संस्थाको इण्टरमीजियट में भौतिक और रसायन 
द्ास्त्र का शिक्षण करने की श्रनुमति मिल गई भौर इसके तीन वर्ष पश्चात्‌ 
सन्‌ १६४८ में जीव-विज्ञान पढाने का भी प्रबन्ध हो गया । इसके लिए सामग्री जुटाने 
मे हमे श्री प्रभाकर श्रीलाल जी थाज्ञिक से ८५५००), की विशेष सहायता मिली 
जिसके लिए प्रबन्धक उनके आाभारी हैं । 


यह सब हो जाने पर भी श्री दुर्गाप्रसाद जी सस्था की प्रगृति से सन्तुष्ट न 
हुए । वे सस्था के प्रबन्ध का कार्य किसी पूर्णतया प्रशिक्षित व्यक्ति के हाथो मे छोड 
देना चाहते थे इस लिए उन्होने जनवरी १९४७ मे श्रपने बड़ें पुत्र श्रोमुप्रकाश का 
देहली से, जहाँ वे एक हायरसेके ण्ड़री स्कूल में श्रध्यापक थे, त्यागपत्र देकर भ्रनूपशहर 
बुला लिया । उन्होने १६४७ से १९५२ तक सस्था के प्रबन्ध-कार्य में अपने पिताजी 
को पूर्ण सहायता दी। इस बीच में श्री होतीलाल जी ब्रती प्रिसिपल महोदय ने 
१९४६ ई. में श्रवकाश प्राप्त किया श्रौर १९४९ मे श्ली विक्रम सिह जी एम. ए. 
डिप. एड. की नियुक्ति हुई। ये इगलेण्ड से श्रध्यापन मे विशेष उपाधि प्राप्त करके 
इस समय बलवन्त राजपूत कालिज के श्रध्यापको के प्रशिक्षण विभाग के अ्रध्यक्ष थे । 
इनके कार्यकाल मे सस्था ने श्रभुतपूर्वं उन्‍तति की है । सन्‌ १६४६ ई. मे छात्रो की 
संख्या २९४ थी शऔर भ्रध्यापको की १९ और १६६२ ई. मे छात्र संख्या ८२० भ्ौर 
भ्रध्यापको की संख्या २८ हो गई । सस्धा का व्यय १६४६ ई. मे-४२,०७२ रु० था 
भोर १९६२६ में ७७,०४५ रु०। परल्तु सरकारी भ्रनुदान मे उतनी वृद्धि नही हुई 
जितनी कि इस सस्था को आवश्यकता थी। १९४६ ई. मे सरकारी अ्रनुदान ११४६० 

रु० था ओर १६६२ ई मे २३६६४ रु० । इसी लिये श्रध्यापको का नया वेतन-क्रम 
लागू होने के पश्चात्‌ १६५६-६० ई. से सस्था की श्रारथिक दशा गम्भीर होती चली गई । 


ससस्‍्था के भौतिक छास्त्र, रसायन शास्त्र और जीवविज्ञान मे मान्यता प्राप्त 
कर लेने पर भी श्री दुर्गाशप्रसाद जी सतुष्ट न हुए । उन्हे सस्था में विज्ञान-सवन की 
कमी बहुत खटकती थी। इस लिए सन्‌ १६५४ मे उन्होने इस सस्‍्था के भूतपूर्व छात्रों 
से इस निमित्त श्राथिक सहायता करने की एक श्रपील की । इस कार्य के लिए 
कलकत्े के प्रतिष्ठित धनी सर्व श्री बलदेव-राम बिहारी लाल जी ने ५००१) दान 
दिये झौर सस्था के पुराने छात्रो ने लगभग २०,०००) की धनराशि इस निमित्त्‌ 
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दान दी । सरकार से भी इस कार्य के लिये १९,०००) का विज्ञेप श्रनुदान मिला। 
जून सन्‌ १६६१ ई. मे श्री दुर्गा प्रसाद जी इसी भवन को पूरा कराने मे लगे हुए 
थे कि सहसा २४ जून १६६१ को बीमार हो गये भ्रौर ७ जूलाई को उनका स्वर्गवास 
हो गया । उनके श्रन्तिम शब्द थे” कालिज का काम भी अधूरा रह गया! । 
संस्था के पास इस समय कालिज, छात्रावास श्रादि की लगभग २ लाख 
रुपये की इमारत है । इसके झतिरिक्त लगभग ६०००) की लागत का विज्ञान- 
भवन है । खेल के मैदान का मूल्य लगभग एक हजार ० हैं। श्रोर कृषि फार्म का 
लगभग पाँच हजार रु० इसके श्रतिरिकत श्राठ हजार २० से अ्रधिक की मेज कुर्सिया 
हैं। प्‌जी खाते मे २६,०००) है जो पजाब नैशनल बेक शोर सरकारी बाण्डो में 
लगे हुए हैं । इसके श्रतिरिक्त ५०००) सुरक्षित कोष मे है । 
सस्था की श्राथिक स्थिति १९५९-६० से विशेष गम्भीर हो गई। मार्च 
१६६१ ई. में सस्था के आय व्यय के हिसाब में ६३०० ) का घाटा रहा । इस 
घाटे को पूरा करने के लिए विशेष श्रनुदान प्राप्त करने के लिए श्री दुर्गाप्रसाद जी 
ग्रौर श्री भगवतीप्रसाद जी गर्ग जनवरी ६१ में इलाहाबाद भी गये किन्तु सरकार 
से कोई सहायता न मिल सकी । 
श्रपने गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर श्री दुर्गाप्रसाद जी ने श्रपने बडे पुत्र डा 
श्रौमृप्रछाश का भी जो इस समय देहली विश्वविद्यालय के किरोडीमल,कालिज मे इतिहास 
के प्राध्यापक हैं सन्‌ १९५६ मे सस्था का प्रवन्धक निर्वाचित करा दिया । १६६० 
में श्री भगवतीप्रसाद जी गर्ग सहायक्र-प्रवन्धक और श्रों प्रेमशकर जी मेहता कोपा- 
ध्यक्ष निर्वाचित हुए । ये दोनो व्यक्ति श्री दुर्गाप्रसाद जी के स्वगंवास के पश्चात्‌ 
बडी तन्मयता से सस्था का प्रबन्ध चला रहे हैं। श्री भगवती प्रसाद जी के विशेष 
प्रयत्न से सन्‌ १६६१-६२ ई० में सरकारी श्रनुदान मे ४२७२ रु० की वृद्धि हो गई । 
इसका श्रेय विशेष रूप से उन्ही को है । 
श्री दुर्गा प्रसाद जी की पुण्य तिथि ७ जूलाई १६६२ को उनकी भावज 
श्री मथरी देवी जी ने श्रष्यापको के लिये एक श्रलग कमरा बनवाने के लिये ५ 
हजार का दात दिया। 
इस समय सस्था में दो श्रावश्यकताएं प्रमुख हैं एक तो विज्ञान भवन में गस 
प्लाण्ट और पानी के नल लगने की है और दूसरे श्री दुर्गाप्रसाद जी के स्मारक के 
रूप मे एक पुस्तकालय भवन बनाने की । इन दोनो योजनाश्रों को सफल बनाने के 
लिये सस्था की प्रवन्ध-समिति के प्रधान श्री प्रभाकर जी याज्ञिक पूर्ण प्रयत्न कर 
कर रहे हैं । आशा है जनता के सहयोग से यह योजनाएं पूरी हो जायेंगी शऔर सन्‌ 
१६६१-६२ मे घाटे की पूर्ति भी हो जायेगी । 


परिशज्िष्ट २ ु 
संस्थाश्रों के विषय में सम्मतियाँ 


हिन्दी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट श्रालोचक, श्राचार्य प्रवर बाबू गुलाबराय, एम.ए.डी.लिट, 
के १७ २, ६५२ के निरीक्षण नोट से ::-- 


कालिज का भवन इतना श्रच्छा हैं कि वह किसी शभ्रच्छे शहर में गौरव का 
विषय हो सकता है । प्रध्यापन कक्ष सुव्यवस्थित और हवादार हैं। कुछ मे बिजली 


के पखो का भी प्रवन्ध है। यहाँ का वातावरण बडा छ्वान्त है और बड़े हाहरो के को- 
लाहल भर फिजूल खचियो से मुक्त है । 


श्री दुर्गाप्रसाद जी बड़ी लगन के साथ श्रपने पूज्य पिता जी के कार्य को श्रग्नसर 
कर रहे हैं । सौभाग्य से उनको एक श्रच्छे अनुभवी भ्रिसिपल और कई अ्रध्यापक मिले 
हुए है । साइन्स के शभ्रध्यापन कक्ष प्रयोगसामग्री से सम्पस्त श्लौर सुसज्जित हैं । 
ड्राइग की क्लास में विद्याथियों के हाथ की तस्वीरे उनकी सुरुचि और हस्तकौशल की 
परिचायक है । श्रब व्यवस्थापक महोदय विज्ञान का पूरो ब्लाक नये ढा से बनवा रहे 
हैं ।॥ उसके बन जाने पर विज्ञान का श्रध्यापत श्रौर भी श्रच्छा हो जायगा ।** ***!** 
जो कुछ कार्य हो रहा है बडी लगन के साथ हो रहा है । उसके लिए व्यवस्थापक महोदय 
तथा प्रिसिपिल महोदय को हादिक बधाई देता हूँ । 


सुचना मंत्री लखनऊ 
उत्तर प्रदेश ! २४. ११, १९६२ 


एल डी. ए. वी. इन्टर कालिज अ्रनूपशहर को देखने का मुझे सुश्रवसर 
मिला । यह स्कूल स्व. बा. दुर्गाप्रसाद जी के जीवन का एक स्मारक है,, जिन्होंने 
शिक्षा प्रसार के लिए अपना जीवन समपित कर दिया। यह कालिज जिले की सर्व 
प्रथम शिक्षण सस्थाओ्रो मे से है, जिसने श्रतृपशहर क्षेत्र मे शिक्षा के क्षेत्र मे बडा 
सराहनीय कार्य किया है। इस विद्यालय के भूतपूर्व विद्याथियो के सहयोग से विज्ञान 
कक्ष के विर्माण से बहुत बडे श्रभाव की पूर्ति हुई है । 


में इस सस्था की उत्तरोत्तर उन्नति चाहता हूँ । 
ह० बनारसी दास 
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लाला सूरजमल वाबूलाल जी, रईप्त, खुर्जा घ्र्०० 
चौ० रघुवीर सिंह जी, रईरु, तौली ६५० 
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विनीत श्रद्धांजलि 


श्री श्रोदत्त शर्मा, शास्त्री, एम. ए., (स.हि.), एम.श्रो.एल. 


जिन पुण्यइलोक महाशय के पाथिव शरीर के दर्शन करने का भी सौभाग्य न 
पा सका, उनकी गुणगरिमा के यशश्सौरभ से भ्राप्लावित हो मैं उनके प्रत्नि नतमस्तक 
हो अपनी श्रद्धाजलि अरपित करता हूँ । 


गगा पाप शज्यी ताप दंन्‍्य कल्पतरुस्तथा । 
पाप॑ ताप देन्य च हन्ति छात्राणां महाशय ॥ 


गगा केवल पाप को, चन्द्रमा गर्मी को तथा कल्पवृक्ष दीनता को ही दूर करता 
है , परन्तु महाशय जी छात्र-जगत्‌ के पाप, ताप श्ौर देन्य सभी को दूर करने वाले 
थे । तभी तो भ्रन्त समय मे 'मृत्योर्माइमृत गया की मूक प्रार्थना के श्रवसर पर 
भी वह 'काजिज की श्रपूर्णता' का ही चिन्तन करते रहे । 


रात्रिगमिष्यति भविष्यति सुअभातम्‌, 
भास्वानृदेष्यति हसिष्यति पद्मजालम्‌ । 
इत्यं विचिन्तयति फोंषगते द्विरेफे, 
हा हन्त, हन्त | नलिनीं गज उज्जहार। 
रात्रि वीतेगी, प्रातःकाल होगा, सूर्य निकलेंगे, कमल खिलेगा--इस प्रकार 
चिन्तन करने वाले शिक्षा-कमलिनी मे बन्द उस अमर महात्मा को यमराज के क्रूर 
हार्थो ने हम से छीन लिया । 


अ्रव उस दिवगत श्रात्मा के अधूरे कार्य को पूरा करते हुए ही हम मनसा 
अपनी श्रद्धाजलि अपित करने के श्रधिकारी है । 


श्रोंरमू पुर्णमिदम 
८८-सी, तिमार पुर 
दिल्ली 
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एल, डी. ए. वी. इटर कालिज पत्रिका (हिन्दी-अग्रेजी) के सम्बन्ध में वक्तव्य 


१, प्रकाशक का स्थान ल श्रनूपशहर (वुलन्दशहर) 
२. प्रकाशन की श्रवधि ऊ वाषिक 
३. मुद्रक का नाम गज श्री विक्रमसिह 
राष्ट्रीयता ०५ भारतीय 
पता ढक प्रधानाचार्य, एल.डी.ए.वी. इंटर कालिज 
भ्रनूपशहर 
४, प्रकाशक का नाम शा श्री विक्रमसिंह 
राष्ट्रीयता डे भारतीय 
पता हे प्रधानाचार्य, एल.डी.ए.वी. इटर कालिज 
भनृपशहर 
५, सम्पादक का नाम हर श्री महावीर सिंह 'ाहिर' 
राष्ट्रीयता ः भारतीय 
पता दे प्राध्यापक, एल,डी,ए.वी. इण्टर कालिज 
श्रनूपशहर 


६. उन व्यक्तियों के नाम पते जो इस समाचार पत्रिका के मालिक हैं और जो 
इस समस्त पूजी के एक प्रतिशत से श्रधिक के भागीदार या हिस्सेदार है-- 


विक्रमसिह, प्रधानाचायं, एल. डी. ए. वी. इण्टर कालिज, भ्रनूपशहर 


में, विक्रमसिंह, इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि ऊपर दिये विवरण मेरी 
श्रधिकतम जानकारी और विश्वास के श्रनुसार सत्य हैं । 
हस्ताक्षर विक्रमसिह 
मुद्रक प्रकाशक के हस्ताक्षर 


लक आरा परम की के कारण जज्योत्स्ना' का यह श्रक दो वर्षों प्र्थात्‌ १९ 
० ६१९- 
क्र सह का कुकाशन है । के 


